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SA Mad शमनाङ्गीतिः क्षीयते भवबन्धनम्‌ । 
` `  यञर्शम्ना तमहं बन्दे शिवकल्पतरं शिवम्‌ ॥१॥ 
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(न्प वेदों तथा वेदान्त का सार और परम तत्त að 
थे रुद्रो wat” afat à सिद्ध > 


उन्होंने कदा--एक मात्र मैं ही जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन... 
बाला fl gad अधिक कोई नही है। इथ कें दूसरे और | 
खरड में सब देवता शिवजी की विभूति का वणन किये R । 
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i कण || 
रण्यक के मंत्रों में भी यही कहा oll hd pe | 
इसमें शिवको सर्वेश लिखा दै. | sec ae 
` पुरेगमाः॥ सुराऽसुराः संग्रसूतास्ततः सने महेश्वराः? त्रद्माण्डपुर x $ 
: सें कहा है कि AR, विष्णु, अग्नि; शुक्र, सूयं, जल, भूमि y 
ga चत्दी ( शिव ) से उत्पन्न हुए È । हरिवंश की कैलासयाजा | 
` क्क प्रसंग में. शिवजी. ने.कहा दै- दे गोविन्द | जो ठुम्हारे नाम a 
. हैं, सो मेरे दी हैं” “शिव प्रस्टुत्य सवोरि ह चा एतसय नामधे- 
यानि” आश्वलायन कें इस मंत्र में लिखा दै कि शिव की स्तुति . 
+ करके नामकरण करे । स्कन्दपुराण में लिखा है कि कोई ब्रह्मा, i 
कोई विष्णु, कोई सूयोदि की मू. की उपासना करते हैं, परन्तु | 
Kaftan महादेवः स्थितः सवासु qg”? इस प्रमाण से मूतियों | 
में महादेव का प्रतिपादन करना चाहिये, वे ही सब में स्थित हूँ । | 
' कुमपुराण म “a चैव जगच्छास्ता शक्त सों महेश्वर 1 । 
यज्ञानां फलदो देवो महादेवनियोगत:” आदिवाक्यों से शिव ही को . | 
_ स॒व यज्ञ का फलदाता लिखा है। . मद्दाभारत के नपचे की तीथे- 
` यात्रा के प्रसंग में-“ततो गच्छेत्सुवंणोक्षं fag लोकेषु विश्वतम । 
यत्र विष्णु: प्रसादाय रुद्र माराधयत्पुरा ॥ वरांध्य सुबहॅस्लेभे दैवतैरपि 
भान 060९077 फ्रेश एज जाय, जहाँ विष्णु ने 
असी सेेाविये इसी तरह द्रोणपवे 
| लिस हि Pat भीष्म ने कहा हे” 
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“य बिष्णुरिन्द्रं: सूर्यश्व तथा लोकपितामहः। स्तु वंति विविधैः सतो च्- 
देवदेव महेश्वरम्‌॥ तमचेयन्ति-ये श्वहुगौएयतितरन्ति ते” जिनकी ` 
हमा, विष्णु, इन्द्र और सूय स्तुति करते हैं, उन. शिवजी कां जों पूजन 
करता है, उसके सब कष्ट दूर दो जाते हैं। फिर अनुशासन पंवे 
में शिव से ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखी है । “सोऽसजदक्तिणादं- 
` गाद्न्नह्माणं लोकभावनम्‌ । वामपाश्वोत्तथा विष्णुंमादौ प्रभुरथासरजञ- 
। ` aN अप्रज्ञातं जगत्सवे तदा ह्येको महेश्वर: अर्थात्‌ जब कुछ नहीं 
| था, तब एक मात्र शिव थे, इत्यादि बहुत स्थल में शिव को 
|. सर्वेखर कहा है । हरिवंश में लिखा है कि श्रीकृष्णजी ने शिव 
की स्तुति करे के बर पाया है । वाल्मीकि में “रोद्राय वपुषे 
| नमः” उत्तरकाण्ड में “ते तु रामस्य तच्छुत्वा THEE 
| चृषध्वजम्‌? ऐसा wer है. और अश्वमेघभ्रकरण में रामचन्द्रजी | 
| | ने शिवाराधन किया है। यथा-“विरोषाद्न्रह्मणान्सवोन्‌ पूजया- 
| | मास चेश्वरम्‌। यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शंकरम्‌॥” और युद्ध- 
"| काण्ड में “त्र पूष महादेवः प्रसादमकरोद्विसुः ।” कहकर शिव का 
||| पूजन और शिव की सर्वोत्कृष्टता कही दै । भागवत के चोथे स्कंध | 
\ में दक्ष के यज्ञ में शिंव की क्रोधशान्ति की इच्छावाले देवताओं से 
|] ब्रह्मा ने कहा दै-“नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देदभाजो सुनयश्च | 
| | । fag: प्रमाणं बलंवीययोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधि- 
4 | स्सेत्‌॥” अर्थात्‌ मैं, विष्णु, तुम; ऋषि और सुनि आदि कोई भी उन 


~ 


१ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . 
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“fe की महिमा को नहीं जानते | अष्टमस्कंध में-“न ते रितरा | 
___ जिललोंकपालविरिंचिवैकुस्टसुरेन्द्रगम्यम्‌ | ज्योतिः परं यंत्र जस्त | 
eae न यदूत्रह्मनिरस्तभेदम्‌?’ कहा. है. इससे विष्णु ब्रह्मादि को | 
अपेक्षा शिव की चत्कृष्टता का प्रतिपादन होता है. | स्कन्द्पुराण में 
(पुष त्रयाशामधिकः शिवः परमकारणम्‌” इस वाक्य से तीनों | 
देवताओं से अधिक शिव को कहा है। इसी प्रकार पद्मपुराण | 
“यस्थास्त:स्थानि भूतानि यस्मात्सव sad । यदाहुस्तत्परं 
adai स्यान्महेश्वरः ॥'? इत्यादि. वाक्यों द्वारा: चारों ` 
aa (शिव. की . ही. स्तुति.की.है.। , विष्णुपुराण में लिखा दै. | 
` कि--“धिक्तेषां. धिक्तेषां: घिक्तेषां जन्म .धिक्तेषाम्‌। येषां न 
' . वसति हृदये कुमतेयदा विमोचको रुद्रः ॥” अर्थीत्‌ जिनके हृदय | 
में: शिवभक्ति नहीं, उनको धिक्कार हे । ऋग्वेद सें-“अन्तरिक्षन्ति | 
ot जनो रुद्र परो मनीषया गभ्णंति जिहया ससमिति” : 
में. भी--“उतास़रततस्येशान” इस इशानपद से शिव:का ही बोध | 
` होता है.।. इसी प्रकार बौधायनसूत्र में भी “at हेवैतस्सवंम्‌” | 
ओर आश्‍वलायन में-“तस्मै शिवाय भइते नमः सूह्माक्षरात्मने” 
' इससे शिवको सर्वोत्कृष्टता कही है | पातजल का भी-“पुरुष- 
: > विशेष See” “तस्य. बाचकः प्रणवः” यह अंश शिव का ही 


कक 
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स्पष्ट किया है। पद्मपुराण के गीतामाहात्म्य में गीता के अठारह 
अध्याय को नारायण शिव की मूर्ति कहा है 1 “इश्वर: स्वेभूता- 
नाम? और “तमेव शरणं गच्छ” यह वाक्य शिवपरक है। रसेश्वर 
मुनि ने भी. कहा है--“कल्पान्तरे कदाचित्त दर्वा लोकान्महे- 
श्वरः । सहसेवास्रजद्विष्णुं त्राह्मणं च निजेच्छया ॥” अथोत्‌ शिवः | 
ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया है। 
इस तरह सब पुराण और धमशास्ादि में शिवकी उत्कृष्टता लिखी 
है। फिर विचार के साथ देखने से हरिहर में कोई भेद नहीं पाया 
जाता। इससे बुद्धिमान्‌ लोग इनको शास्त्रानुसार एंक ददी रूप 
मानते हैं। आगे लिखे प्रमाणां से यह बात ओर भी स्पष्ट हो 
जायगी कि शिवजी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने में वेद किसी 
।छे नहीं हैं | # 
ः _ यजुवंद-- | 
च्यस्वकं यजामहे सुगन्धिं पुष्ठिवद्धनम्‌ | उचारकमिव 


बन्धनान्मृत्योमक्तीयमामृतात्‌ । 


Rea गन्ध से युक्त, मत्येधमंहीन, उभय लोक के फलदाता, 


। . घन-धान्यादि से पुष्टि बढ़ानेबाले, तीन नेत्रवाले शिवदेवका हम 


४ _ # वि० ato पै० ज्वाळाप्रसादजी मिश्र (मुरादाबाद) के इरिहरैक | 
| “भाव वर्णेन से। 
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` पूजन करते हैं । वे शिवजी हमको स॒त्यु, TIE तथा संसार के 
. सरण से मुक्त करें यानो छुट्ावें जैसे पक्का फल अपनी ग्रन्थि 
से टूटकर एथ्वी रिरता है इसी प्रकार हम भी जन्म-मरण 
` के बस्घन से चिरपुक्त हो जाये और अभ्युदय तथा निःश्रेयसरूप 
१ दोनों फलों से भ्रष्ट न हं । 


RS FIT vere ` 


` `न्तमस्ते रुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः । नमस्ते अस्तु | 
पन्ने वाहुभ्पामुततेनम! ॥ १६।१॥ या ते रुद्र शिवात- . 
` नुरयोरापापक्राशिनी | तया नस्तन शन्तप्रयागिरिशन्ताभिः 
.. चाकशीहि या०॥ १६।२॥ 
दे दुःख दूर करनेवाले, ज्ञान के देनेवाले अथवा पापीजनों 
को.कमफज्ञ देकर रुज्ञानेवाले GRA! आपको, आपके बाणां | 
को ओर आपकी दोनों gmat को नमस्कार है, हे रुद्र. 
देव! आपका क्रोध और बाणषारी हस्त शत्रुओं पर पड़े और |. 
हमको रान्ति at ॥१६।१॥ Ama पर्वत पर स्थित होकर | 
न र = सुख का विस्तार करनेवाले अथवा गिरा अर्थात्‌ वाणीमें q 
faa होकर gaat विस्तार शः 
$ _ हे सवज्ञ रुद्र! आपका ay a : a a 
से पाप-फको न देकर पुरय-फज का ae ey a 
` (शान्तमय) सुख भरे शरीर से हमको आलोकित a “a 
oo कीजिए ।।१६।२। | 


DILIS 


>, a e ~ 
gr ote 


| 


१८८0 ae 
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नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ १६।४१॥ ` 
इस लोक के कल्याणकारी, जिनसे कि सुख होता है अथवा 
सुखरूप संसाररूप सुक्तिरूप आप शिवजी को नमस्कार है । . 


_ संसार के सुलदाता पारलौकिक कल्याण के आकर (खान): आपको 


नमस्कार है और मोक्षसुख करनेवाले आपको नमस्कार दे, 
कट्याणरूप एवं निष्पाप आपको नमस्कार है और भक्तों के अत्यन्त 
कर्याणुक्रारक तथा उनको निष्पाप करनेवाले हे शिवजी ! आपको 
नमस्कार दे ॥ १६।४१॥ 
अधवेवेद्‌-- 
नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत ' 


आसीनाय ते नमः॥ ११।१।२।१५॥ 


हे रुद्र! हमारे सन्मुख आते हुए आपके निमित्त नमस्कार है, - 


` पराङ्युख होकर जाते हुए आपको नमस्कार दै, जह्ाँ-कहीं स्थित 
. और अपने स्थान पर आसीन आपको नमस्कार है ।११।९।२।१५। 


भवशर्वाबिदं TM रुदर पशुपतिश्च यः ॥। ११।३।६।६॥ 


' ` अवतया शवे नामवाले महादेव के उदेश्य से इम स्तुति 
चाक्य कहते हुए रुद्ररूप पशुपति देव को स्तुति करते हें ॥११॥३॥६९ | 
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सहसाक्तमतिपश्य॑ पुरस्ताद रुद्रमस्यन्त बहुधा ART । 
` म्रोएरम जिहयेयमानेयम्‌ ॥१२॥२।१७ ॥ 
` सहसो नेत्रवाले सन्मुख से आइ में दीखनेवाले अनेक प्रकार 3 
) ` से (पापों को ) :गिरानेवाले यानी -नाश करनेवाले महा बुद्धिः 
| सान्‌, जयशक्ति के साथ चलते हुए रुद्र ( दुःखनाशक शिव) | 


/ से हम उपराम न हों यानी उनको न भूलें अथात्‌ उनका निरन्तर | 

 चिन्तवन करें॥ १२।२।२७॥ By 
योऽभियातो निलयते त्वां स्र निचिकोर्षति | | 
पश्चादुत बद्धस्य पदवीरिव ॥११॥२॥१३॥  :} 


. घायल शिकार को रुधिरादि चिन्ह से खोज कर पकड़ तेते 
 . हैं॥११।२।१३॥ या 
SURG पभो मरत्वान्त्वक्षीयया वचसानाधमानं || 
. घुणीवच्छायामरपा अशीया विवासेयं agm ॥ 
a? कस्यते | WIGAN यो अस्ति भेषजोजलाषः। आ 
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इपभाय खितीचे. महो महीं सुष्ट्तिमीरयामि.। नमस्या-- 
कल्मलीकिनं नमोभिग्रेणीमसि at रुद्रस्य नाम ॥ स्थिरे- 
` भिरङगैः घुररूप उग्रो बञ्चुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरणयेः । इशा 
नाद्स्य BAT भूरेने वा F AIRA l ` अहन्‌ 
o विभर्षि.सायकांनि धन्वाहँन्निष्कं यजतं विश्वरूपै। अहैन्निदं 
: दयसे विश्‍वंमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० बे० | 
अष्ट २-७ Ho २ बग 9 | 
हे रुद्र ! आपका सुखदायक हांथ कहाँ है, जो हाथ सबको. 
सुखी. करनेवाला हे, उस हाथ से. मेरी रक्षा करो। हे काम-- - 
ale की वर्षा करनेवाले ! देवकृत पापों के विनाशक ! आप झु 
. अपराधी के . अपराध शीघ्र क्षमा करें । .विश्च के wal, व-- 
WAU, कामनाओं के बरसानेवाले, शीघ्रकारी, पूजित, इस गुण 
विशिष्ट रुद्र के निमित्त में सुन्दर स्तुति का उच्चारण करता हँ । | 
हे स्तुति करनेवाले! प्रज्वलित और. प्रकाशित. रुद्र को नमस्कार 
| . करो अथवा हवि से उनका पूजन करो । हम महादेव का दीप्त नास 
O संकोत्तन करते हैं । चढ़ अज्ञा से युक्त आठ मूतिरूप आत्मावाले 
- बहुत रूपों से युक्त, तेजखी, वश्नवणेवाले, रुद्र, प्रदीप्त, हिरण्मय, . ` 
` रमणीय अलंकारों से दीप् होनेवाले हे इश्वर ! इस भूत-- | 
| समूद के. खासी !. आप रुद्र से बल gee नहीं होता। हे | 
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aq! आप ही. पूजा के योग्य होते हुए धनुष और बाणको | 
-घारण करते हैं, बहुत प्रकार के पूजनीय रूपों से युक्त निष्क | 
ate को धारण करते तथा पूजित होते हुए Wy 
समस्त विश्व को रक्षित रखते हो । हे. सुद्र! आपसे. अधिक बलवान्‌ 
) इस जगत्‌ में कोई नहीं है, इस कारण आप ही इस पूजा के व्यापार | 
/ से युक्त होने योग्य हैं। 


| 

सामवेद — | J | 
आवोरांजामध्वरस्य रुद्रपू ॥ ` at 

.___. कौषातकीत्राह्मण-- a | 

रुद्रो वे Sg भे्ठरच देवानाम्‌ ॥२५-१३॥ . है 
JA 

जैमिनि ब्राह्मण | 


ततो देवा स्ट 'नापश्यन्‌ | ते देवा रुदं ध्यांयन्ति । ते 
देवा ऊध्व बः स्तुन्वन्ति | यो बै रुद्रः स भगत्रानित्यादि | 
शतपथब्राह्ण- . . - 
शब एतान्यष्ट ( रुरः, .सवः, शर्व, ` उग्र; पशुपतिः; 
उग्र, अशनिः, भवः,  महान्देवः, ) अग्निरूपारि ॥. १६- ¦ 


भीकुलावतन्त्र AA PASA 
अस्ति देवि परं ब्रह्मस॒रूपी निष्कल; शिषः 


स्वः सर्वकत्ता च aci निम्मलोऽद्रयः . | ७ 
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स्वयं ज्योतिरनाथन्तो निव्वैंरः परात्‌ परः। 
fram: सच्चिदानन्दस्तथा वे जीवसंज्ञकः ॥ ८॥। 
gine: तेत्तिरीयकारण्य-- oe 


ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः । 

भवे भवेनाति भवेमवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः AGTA नमो रुद्राय नमः कालाय 
नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नम! || २॥ 
वलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः॥ ३ ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेऽ्यो घोरघोर- 
तरेभ्यः | सर्वेभ्यः शर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४॥ 
` तत्पुरुषाय frat महादेवाय धीमहि | तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌. . 
. ॥ ५ ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सव भूतानाम्‌ | ब्ह्मा- 
` ` घिपतिब्रह्मणो5घिपतित्रेह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ॥६॥ ` 
| बुद्धिमान्‌ पुरुष के ज्ञान. उत्पन्न करनेवाले महादेव के पंच- 
मुखों के मध्य में पश्चिम सुख के प्रतिपादक मंत्र का अर्थे कहते हैं-- 
| स तो सद्योजात नामक पश्चिम सुख की शरण को प्राप्त होता हूँ, | 
` उस सद्योजात मुख को प्रणाम दै। ged में जन्म लेने के लिए 
आप सुक को प्रेरणा मत .कीजिथे । बल्कि जन्म के लंघन- 
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रूपी तत्त्वज्ञान की प्रेरणा कीजिए | संसार से उद्धार करने | 
“बोले सद्योजात के निमित्त प्रणाम हे ॥ १॥ अब उत्तर मुख | 
stares मंत्राथे कहते हैं---उत्तर मुख वामदेव, Se, श्र, i 
रुद्र के निमित्त नमस्कार है.। काल, कलविकरण और aah | 
करण के निमित्त नमस्कार हे ॥ २॥ बल, बलप्रमथन, सर्वभूत- । 
` मन, मनोन्मन के निमित्त नमस्कार है, जो महादेव कि सब | 
के स्वामी हैं, उन के निमित्त नमस्कार है॥३॥ अब 
_ “दक्षिण वतक प्रतिपादक मंत्र का अर्थ कहते हैं--अघोर नामक | 

दक्षिण वक्‍्त्ररुप जो देव हैं, उनके विप्रह अघोर हैं । सात्त्विक होने a 
पहला विग्रह शान्त है, दूसरा विग्रह घोर अर्थात्‌ राजस होने a? 
उम्र है, तीसरा fing तामस होने से घोरतर हे, हे शव! दे सू 


| 


| मेश्व र!! आपके यह तीन प्रकार के विग्रह. और सत्र रुद्ररूपों को सव | 
RR काल में नमस्कार है ॥ ; 


देव हे, 


हैं तथा सब प्राणियों के ईर हैं। gee पालक fen 
' के अधिपति ब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर l 


= शान्त और सदाशिरूप हों | ५॥ "| e ; 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे कहा है । 
क्षरं प्रधानममृता्तर _ हरः ' 
ay चारात्मांनाबीशते देव एक! | 
तस्याभिध्यानाद्योजनाचर्वमावाद्‌ 
भूयश्वान्त विश्वमायानिदत्तिः ॥ ( अ० १ ) 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय _ 
तस्थुर्यं इमाँल्लोकानीशत इशनीभिः । 
प्र्यङ्जनास्तिष्ठति सं चुकोपान्तकाले 
` ` संसज्य विश्वाभुवनानि गोपाः ॥२॥ 
( अध्याय० ३) 
जाबालोपनिषद्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ हैन॑ ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्पेनामृतत्बं TAT ॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः | शतरुद्रियेणेत्येतान्येब ह वा अमृ- 
तस्य नामानि ॥ Uae वा असतो भवतीति एवभेवेत्याह- 
बल्क्यः ॥ ३॥ | 
ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ ॥ १२॥ 
| निर्विकल्पमनन्तं च हेतुदष्ठान्तवजितम्‌ | 
` अम्मेयमनाद्यं च ज्ञात्वा च परमं शिवस्‌ ॥६॥ 
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कैवल्योपनिषदु ॥ १३ ॥ 


हत्युएडरीक विरभ बिशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकर। 
o अचित्त्यमव्यक्तपनन्तरूपं शिव परशाम्तमश्ृतं घल्मयोनिम्‌ ॥६॥ ९७ 
` समादिमध्यान्तविहीनमेक विभ चिदानन्दमरूपमङ्भतम्‌ | 

`) आहायं परमेश्वर भच त्रिलोचनं नीलकण्ठं qarag ॥ | 
) | आलाइुनिगच्डतिशूतयोनि समस्तसात्ति तमसः परस्तात्‌ ७५ 


इंखोपनिषदु ॥ १५ ॥ | 
ह तस्मिन्मना विलीयते मनसि सकल्पबिकल्पें दरधे एण्यः | 
| a WAST सबत्ावस्थितः स्वयं sath T 
Es इदो नित्यो निरञ्जनः शान्त; प्रकाशते इति ॥३॥ | 
i गर्भोपनिषद्‌ ॥ १७॥ | 
यहो दुःखोदधौ मनो न पश्याभि मरिक्रियाम्‌ 
यदि योन्याः मयुच्येन्ह तत्पदे MRT | 


अशृतनादोपनिषद्‌ ॥ २२ ॥ 


ब्रह्मलाकपदान्वेषी स्ट्राराधनतत्पर; ॥ रा: 
` यथचेशिर उपनिषद्‌ ॥ २३ 1 


७° दवा ह च स्वगं लाकमायस्ते रद्रमपृच्छन्को = a 5 
( वा- 1. 
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चिति | सो3ब्रवीदहमेकः प्रथममासं बतामि च भविष्यामि 

च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति। 
हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः 

तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स ओड़ारः 

य झोडूगरः स भणवः यः भ्रणवः स सर्वव्यापी यः सर्व 

व्यापी सोऽनन्तःयोऽनन्तस्तत्तार यत्तारं तस्ूत्त्मं यत्सू- 
_ च्म. तच्छुक्लं Were तद्रेयुतं यदुं तत्परं ब्रह्म यत्परं 
' न्रह्म स एकः य एकः स स्त्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः 
` स्र भगवान्‌ महेश्वरः ॥ ३॥ 


अथचेशिखोपनिषद्‌ ॥ २४॥ 


देवार्चेति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतोरय- 

तीति तारणांत्तारः | सर्वे देवाः संबिशान्तीति विष्णुः | 

` सर्वाणि बुंद्यतीति बह्मा । सर्वेभ्योऽन्तःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः 

भदीपवत्मकाशयतीति प्रकाशः ।॥ १ ॥ प्रकाशेभ्यः सदो 

मिल्यन्तःशरीरे विद्युद्रद्योतयतीति मुहुमेहुरिति ager 

यादिशं दिशं भित्वा सवान्नोकान्व्याप्नोतीति व्यापनादयापी 
o महादेव! ॥ २ ॥ 
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बृहज्जाबालोपनिषद्‌ ॥ २७॥ 
शिवशोध्वरयः शक्तिरूध्वशक्तिपयः शिवः | 
afai शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्मिह किंचन ॥8॥ ॐ 
(अध्याय २) | 
ae मन्जिकोपनिषदु ॥ ३४ ॥ a 
काल! प्राणश्च भगवान्मत्युः शर्वों महेश्वर: । 
उग्रो भवश GA RTT साउरस्तथा ॥ १२॥ ` | 
प्रजापतिविराट्‌ चत्र पुरुषः सलिलमेव च । ' 
` स्तूयते मन्त्रसंस्तुस्येरयवेबिदितेविञ्चः ॥ १३ ॥ } 
` शक्ररदृस्योपनिषद्‌ ॥ ३७॥ | 
अय महावाक्यानि चत्वारि। यथा ॐ प्रज्ञान ब्रह्म ॥१॥ 
Ša ब्रह्मास्मि ॥२॥ ॐ तत्त्वमसि ॥३॥ ॐ अय 
ब्रह्म ॥ ४ ॥ तत्त्वपसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति ते a | 
सायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति ॥ a | 
| निरालम्बो पनिषद्‌ ॥ ३६ ॥ 
3० नम; शिवाय गुरवे सचिदानन्दमूतेये । 
निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालस्पाय तेजस्ते ॥ 


किं ब्रह्म स होवाच महृदहकारपूथिव्यप्तेजो d 


a 
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मानमद्वितीयमखिलोपाधिचिनिर्मृक्तं marang- 
Raai शुद्धं शि ` शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनि- 
चांच्य चेतन्यं ब्रह्म ॥ . | 
तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ॥ ३६ N 
. ॐ तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम्‌ | 
आएं शांमबं शान्तं स्थूलं सूक्ष्म पर॑ च यत्‌ ॥ १॥ 
नादबिन्दू पनिषत्‌ ॥ ४०॥ 
अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपमं शिवं शान्तं योगधुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ १८ N 
ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटर्थ॑ त्रिलोचनम्‌ । . 
शुद्धरफटिकसंकाशं निष्कलं पापन शानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब्जपत्रमधः पुष्पमूध्वनालमधोयुखम | | 
` कदलीपुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवस्‌ ॥ ३२॥ | 
' ` ` योगतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३ ॥ Be 
बिन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । ' 
शुद्धस्फरिकसंकाशं इतबालेन्दुमोलिनम्‌ ॥६९॥ 
` फञ्चकन्युतं सौम्यं दशवाहु त्रिलोचनम्‌ । ` 


. ` सर्वोयुधेताकारं सर्वाभूषणभूषितम्‌ ॥ १००॥॥ 
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उमाधदेहवरद॑ सर्वकारणकारणम्‌ | 
` आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेहशुवम्‌ ॥१०१॥ 
 जाबाल्युपनिषत.॥ १०८ ॥ 
अथं देनं भगवन्तं जाबालिं पेप्पलादिः पप्रच्छ भगव- 
न्मे ae परमतरवरहस्यम्‌ | किंतर्वं को जीवः कः पशुः कः 


` इशः को मोक्षोपाय इति । स तश्चुवाच यथा तृणाशिनोः 


विवेकहीनाः परेष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सकलदुःख- 


सहाः स्वस्वामिवध्यमाना गवादयः पशवः | यथा तत्खामिनः .. | 
इब सर्वज्ञ शशः पशुपतिः | : | 


त्रिशिखित्राझणोपनिषत्‌ ॥ ४६॥ 


थम्‌ जिशिखी ब्राह्मण आदित्यलोकं जगाम तं . 
TTT । भगवन्‌ किं देइ; कि प्राण: किंकारणं mt 
_ सहोवाच सर्वमिद शिव एव विजानीहि। किंतु नित्यः शुद्धो 
` निर्जनो furan शिव एक; सेन भासेदं ad इष्वा 
` तप्तायःपिएडवदेक भिन्नवदवभासते | “a 


` भस्मजाबालोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ 


ळक केलासशिखरावासमोंकारस्वरूपिणा महादेवधुमार्धकृत- i 
शेखरं सोमद्रयांभिनयनमनन्तेन्दुरविमभं saia | 
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| सृगहस्तं भस्मोदृधूलितविग्रहं तियेकतिपृड्रेखाविराजमान- 
' भालमदेशं स्मितसंपूणेपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढम- | 
l अमेयमनाद्यनन्तं निष्कलं निगुणं शान्तं निरञ्जनमनामयम्‌ | 
A श्रीज्ञायालिद्शनोपनिषत्‌ ॥ ६३ ॥ . 

नष्टे पापे विशुद्ध स्याच्चित्तदपंणमद्धुतम्‌ | 
पुनत्रह्मादिभोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥ ४६ ॥ 
विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं कवल्यसाधनम | 

तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवे सदाशिवम्‌ ॥४७॥ | 


|; 
i 


j 
| - पऽ्चन्रह्मोपनिषत्‌॥ ६६ ॥ ; 
| ` अथ पेप्पलादो भगवान्भो किमादों कि जातमिति | 
. किं भगव इति । अघोर इति । कि भगव इति । वामदेव 
` इति | कि वा घुनरिमे भगव इतिं । तत्पुरुष इति | कि वा 
पुनरिमे भगव इति। सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति | 
. इशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां देवयोगिनास्‌ । कति वणाः । 
- कति. भेदा; | कति शक्तयः | यत्सवे' AUT | तस्मे नमो 
महादेवाय महारुद्राय प्रोवाच तस्मे भगवोन्महेशः ॥ | 
(0 पाशुपतन्रह्मोपनिषत्‌ ॥ <o ॥ हु 
वेश्रवणो ब्रह्मपुत्रो बालखिल्यः स्वयंशचुत्रं परिपृच्छति | 
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जगतां का विद्या का देवता जाग्रचुरीययोरस्य को देवो ` 


यानि तस्य वशानि कालाः कियत्प्रमाणाः कस्याञ्गया 
रबिचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमां गगनस्वरूप एतदहं 


श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं ब्रहि ब्रह्मन्‌ | 


स्वयंभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातृका विद्या द्वित्रिवर्ण- 


सहिता , द्विवणमाता जिवर्णसहिता | चतुमात्रात्मकोुरो 
मम ग्राणात्तिका देवता । अहमेव जगत्त्रयस्येकः पतिः । मम. 
 - बशानि सर्वाणि युगान्यपि । अहो रात्रादयो.मत्संवर्षिताः | 


कालाः। मम रूपा रवेस्तेजअन्दरनत्तत्रग्रहतेजांसि च | 


'गगनो मम त्रिशक्तिमायास्वरूपः नान्यो मदस्ति | 


रुद्रहृद्योपनिषत्‌॥ ८८॥ . . . 


. ` औसवेदेवात्मको रद: सर्वे देवाः शिवात्मका: ॥ १॥ 
श्रीरुद्ररुव॒रुद्रंति यस्त RTT: N १६ Ik 


. "कोतनात्सवेदेवस्य सबेपाएँ! ges | tC; l 


धनुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्नक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३८ |! 
लक्ष्य सर्वगतं चेत्र शरः TTA मुख; 


वेद्धा सवगतरचेव शिवलक््य न संशयः || ३६ ॥ 
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योगकुरडल्युपनिषत्‌ | 

तदभ्यासभदातारं शिवं मरवा समाश्रयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शरभोपनिषत्‌ ॥ ५२॥ 

अथ हेन पप्पलादो ब्रह्माणझुवाच भो भगवन्‌ ब्रह्म- 


विषणुरुद्राणा मध्ये को वा अधिकतरो ध्येयः स्यात्तन्त्वमेव 


' नो व्रहीति। तस्मे स होवाच पितामहश्च हं पंप्पलाद शु 


वाक्यमेतत्‌ | 
बहूनि इण्यानि कृतानि येन तेनेव लभ्यः परमेश्वरोऽसौ | 


यस्याङ्गजोऽहं हरिरिन्द्रशुरूयाः मोहान्न जानन्ति सुरेन्द्रसुख्याः ? 
प्रभु बरेणयं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विदधाति तस्मे | 
वेदांश्च सर्वान्महिणोति चाग्यू तं वै पञ्च॑ पितरं देवतानाम्‌ २ 


` ममापि विष्णोजनकं देवमीड्यं योऽन्तकाले सवलोकान्संजहार ३ 


स एकः श्रेष्ठश्च सवशास्ता स एव वरिष्ठश्च | 
शिव एव सदा ध्येयः सवसंसारमोचकः | 


तस्मे महाग्रासाय महेश्वराय नमः ॥ ३१ ॥ ` 


शारिडल्योपनिषत्‌ ॥ ६१॥ l 
अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति। यस्मान्‌ महत ईशः 


' शब्दध्वन्या चात्मशक्तथा च महत इशते तस्मादुच्यते 
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| शिवजी ने जैसा कथन किया था, 


/ hee ~. , CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


. शिवायेति याजुपमन्त्रोपासको सद्रत्वं पराप्नोति । कल्याणं 
` ग्राप्नोति य एवं वेद्‌ | 
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(२७), 


पंचाक्षर मंत्र की महिमा -- 


क्त 


शिवोऽयं परमो देव! शक्तिरेषा हु जोवज्ञा ॐ नम 


त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सवंत्रतेषु संपुञ्य देवदेबयरुपापतिम्‌ ।। 
जपेत्पंचाक्षरी बिद्यां विधिनेव द्विजोत्तम ।। १।। 
i (लिङ्गाध्याय ५) 


सूतजी कहते हैं कि हे मुनीश्‍वरो ! सब त्रतों में शिव e 
करके विधि से पंचाक्षरी विद्या का जप करे । तभी अत सफल | 


Saad FR ae 
Seep 


| 
| 


` होता हे । ऋषियों ने पूछा कि dared विद्या कौन है ९ उसका | 


क्या प्रभाव है और जपका क्या विधान है | यह हमारी अब | 
करने की इच्छा है, आप वर्णन करें | | 


सूतजी बोले--हेमुनीश्वरों एक समय पार्वतीजी के प्रति । 
वही हम आपको. सुनाते हैं | : 
पचाक्षरस्य माहात्म्यं वषकोटिशतेरपि | | 
न शक्यं कथितुं देवि तस्मात्संक्षपतः शु ।। १।। | 


श्रीमहादेवजी कहने लगे--पंचाक्षर मंत्र के gt माहात्म्य | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( २५ ) 


को करोड़ों वर्षों में भी कोई कहने को समर्थ नहीं है, परन्तु 
संक्षेप से हम सुनाते हैं। प्रलयकाल में स्थावर, जंगम, देव, असुर, 
नाग इत्यादि नष्ट हो जाते हे । प्रकृति के रूप में तुम भी लीन हो. 
जाती हो । तब हम एकाएकी रहते हैं, कोई दूसरा अवशिष्ट नहों 
रहता | उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किये 
हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं। फिर जब हम दो रूप धारण 
करते हैं तव हमारी प्रकृति ही मायामय शरीर धारणकर नारा- 
यणरूप से समुद्र में शयन करती है। उसके नाभिकमल से पंचमुख 
ब्रह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामथ्य के लिए प्रार्थना करते 
हैं। एक बार ब्रह्माजी की प्रार्थना सुन उनके हित के लिए मैंने. 
पाँच gel से पाँच अक्षरों का उच्चारण किया । उन aqi को 
` ज्रह्ाजी ने पाँच मुखों से महण किया और वाच्य-वाचक भाव 

करके परमेश्वर को जाना । पाँच अक्षरों करके ज्रेलोक्य पूजित 
शिव वाच्य है ।. यह पंचाक्षर मंत्र.शिवका वाचक है | उस मन्त्र 
' को तथा उसकी विधि को जानकर बहुतं काल जप कर सिद्धि 
` 'पाकर के जगत्‌ के हित के अर्थ अपने पुत्रों को भी ब्रह्माजी ने 
उस पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश किया। ब्रह्माजी ने उस मन्त्र को ' 
_« पाकर भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न करने.के लिए मेरु पर्वत के 
_ मुंजवान्‌ शिखर पर. दिव्य हजार वर्ष तक तप किया | उनकी 
! दृढ़ भक्ति देख भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर लोकद्दित के लिए 


e . 
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ae मंत्र के ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, वीज, षडगन्यास,.. 


_ दिखन्ध और विनियोग का उपदेश किया । 

वे ऋषिगण भी इस तरह मन्त्र का माहात्म्य gaat अनु 
) षान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता, मनुष्य, असुर, 
/ चार वणा के घमौदि, वेद, ऋषि तथा शाश्वत घम और यह 

जगत्‌ स्थित है । r 

पंचाक्षर मन्त्र अल्पाचर है । बहुत अर्थ करके युक्त दै. । वेद 
का सार, मुक्ति का देनेवाला,असंदिग्ध, अनेक सिद्धि देनेवाला, सुख 
से उच्चारण करने योग्य, सब कामना देनेवाला, सब विद्याओं 
का बीज मंत्र, सब मन्त्रो में आदि सन्त्र, वट-बीज की सातिं 
बहुत विस्तार युक्त और. परमेश्वर का वाक्य पंचाक्षर ही है! i 
उसके आदि में प्रणव लगा देने से वह षडक्षर दो जाता है। ४ 
पंचाक्षर मन्त्र तथा षडक्षर मन्त्र में वाच्य वाचक भाव करके! 


tig 


i 


PES NET 


CE 


` हृदय, गुह्य से भी ge और मोक्ष ज्ञान का सब से 
. ` साधन है। 
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न्यास तीन प्रकार का है-_डत्पत्ति, स्थिति और संहार, 

१ उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए | २ स्थिति न्यासः 
गृहस्थ के करने योग्य है । ३ संहार न्यास के एकमात्र संन्यासी 
et 
| इस प्रकार शुरू से प्राप्त पंचाक्षर मन्त्र का जप करे। 


। क्योंकि सब यज्ञों में जपयज्ञ उत्तम है और सब यज्ञो में 
j 
| 


f 


| हिंसा होती है, किन्तु जप यज्ञ हिंसा रहित है । इसी से और सब 

| यज्ञ, दान, तप आदि जपयज्ञ के षोडशांश की भी तुलना नहीं 

| कर सकते । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग 
तथा मोक्ष देते हैं aq, राक्षस, पिशाच ग्रहादि भी भयभीत 

। दोकर जप करनेवाले से दूर रहते हैं । जप से पुरुष ug को 

| भी जीत लेता है । यदि इसका निरन्तर जप करै तो अवश्य 

: कल्याण होवै | 

| ` न्यास करते समय पहले करन्यास, बाद में देहन्यास, पीछे 

| अंगन्यास करे | 

, पुरश्चरण के समय मन्त्र के वर्णे से चौशुना लक्ष जप करै | 


a 


* रात्रि के समय भोजन करे। सब प्रकार के नियम से रहै । आसन 


Rel अवश्य कल्याण हो । आचा 
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(ॐ) हृदयाय नमः (न) शिरसे are (मः) शिखाय ब. 
(शि) कवचाय हुँ (बा) नेत्राय वैषट (य) अस्त्राय फट! | 
जपके प्रभाव को. जानकर सदाचार में तत्पर हो निरंतर a 
रद्दीन पुरुष का सत्र a 


r 
t. 
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निष्फल होता है । परम घर्म औौर परम तप आचार हो है । आचा-- 
रयुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं, रहता | सदाचार के पालन करने: 
से पुरुष ऋषि और देवता तक बनजाते हैं । मुख्यतः असत्य काः 
त्याग करे क्योंकि सत्य ब्रह्म है: और असत्य ब्रह्म का दूषण है । 
असत्य तथा कठोर वाक्‍य, पैशुन्य ( चुगली ), परख्जी 


` पराया घन तथा हिंसा इनको मन वचन कम से त्याग देवे | 


दीर्घायु चाहनेवाला पवित्र alex गंगादि नदियों पर 
लक्ष पंचाक्षर मंत्र का जप करे । दूर्वा के अंकुर, तिल और गुडूची 


। (गिलोय) का दश हजार हवन करे । 


s 


p 


अपसृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अश्वत्थ वृक्ष का 
स्पशो करे और जप करे। | 
व्याधि दूर करने के लिए एकाग्र चित्त हो एक लक्ष जप करे 


| और नित्य आककी समिधा से अष्टोत्तर शत हवन करे । 


उद्र रोग के शान्त्यथे ५ लक्ष मंत्र जप. करके दश हजार 


: नित्य सूय के सम्मुख पवित्र जल को अष्टोत्तर शत 
बार अभिमंत्रण करके पान करे । 


इति | 
' R | `` भवदीय-- 
| . ` श्रावण _ न ; ae ४ 
dag १९८९ गौरीशंकर गनेड़ीवाला | 
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शिच-भक्त 'कलहं सजी? 


, शिव-भक्त ‘aver ऋषि . 


एक शिव-भक्त ब्राह्मण ओर उनके 
चार पुत्रों का शिवाचन 
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लीयते शमनाज्ञीतिः क्षीयते भवबन्धनम्‌ । 
__ यज्ञस्ना तमहं बन्दे शिवकल्पतरु॑ शिवम्‌ ॥ । ॥ ite 
पचपनवाँ रत्न 
| वत्स मुनि | 


| ` पुरातन समय मे बड़े तेजस्वी वत्स नामक मुनि भ्रमण करते 

: डु एक वार सूतजी के आश्रम मे आये । जिनकी युवावस्था 
| ओर aed के समान दीसि (कान्ति) थी। qast ने भक्ति 
', से उनको प्रणाम करके पांच, अर्घ्य आदि देकर मुनि से विनय- 
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२ शिव-भक्त-माळ । | 


पूर्वक कहा-हे- विप्रेन्द्र आपका आगमन कहा से छुआ है। | 
< मेरे योग्य कोई काये हो तो आज्ञा दीजिए । | 
)-. चत्सजी बोले--है Gast ! यदि आप मेरी सेवा कर तो मै 
इस आश्रम मे चातुर्मास त्रत का अनुष्ठान करू | 
सूतंजी वोले--हे vas | निस्सन्देह मैं आपकी आज्ञा का | 
° पालन करूंगा । इस आश्चमं को आप पवित्र करेंगे तो मैं अपने | 
ह को धन्य समभूंगा। सूतजी विनयपूर्वेक उनकी सेवा 
` ` सगे । महर्षि वत्स दैनिक कार्य से निवृत्त होकर राजि के समय 
| “आचकाश मिलने पर सूतजी से विचित्र कथाय कहा करते थे। ' 
इक समय कथा के. अन्त मे सृतज्जी ने विस्मित होकर | 
| महर्षि awit से पूछा कि दे भगवन्‌] आपका यह शरीर] 
' इतना सुकुमार है और आप अनेक विचित्र कथाओ को कहते. 
' Rw मुझे यह वतलाइये कि इतनी थोड़ी अवस्था) 
` _ में आप ने' यह घटनाये कैसे देखीं। हें सुनीश्‍वर ! वया वई 
आपकी तपस्या का प्रभाव है अथवा मन्त्र का पराक्रम हे? - | 
चत्स सुनि हसकर बोले-हे सूतज्ञी ! तुमने बहुत ठीक 
Gt । यह मेरे नत का ही पराक्रम है । # मैं प्रतिदिन शिव 
_ फे समीप आठ हजार शिवजी. के घडक्षर अन्त्र का at 
किया करता हूँ । इसी के प्रभाव से मेरी युवावरुथा तीनो क 
न ee os ae 
| 


`”. ` ® सदाहमध्संयुक्त सहस्र Ragin | 
; जपामि 'शिवमन्त्रस्य पढक्षरमिनस्य च॥ ३३ ॥ 
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में एक सी रहती है और at सदैव भूत-सविष्य का ज्ञान. . 
चना रहता है। मेरा जन्म हुए आज एक हजार चर्ष होगयार 7 _ 
| हे महामते | सदाशिवजी की प्रसन्नता से मैंने जिस प्रका. £ 
सिद्धि प्राप्त .की हे, इसका वृत्तान्त मे. विस्तार से तुम्दारे ; 
। प्रति कहता हँ | Fi ही 
|. एक वार चनों में भ्रमण करते-करते हम महर्षि देवरात + 


। ऋषि के आश्रम पर पहुँचे! वहाँ सब लक्षणों से युक्त, रुप . . 
| और यौवन खे सम्पन्न, अपू सौन्दर्यसमन्वित, सृगलोचनी, ` 
। देघरात की पुत्री सृगावती को देख कर मेरा चित्त ATH हो 

| उठा । È देवरात के समीरफैँग्रया और amad के साथ fare 

} करने की इच्छा प्रकट की । देवरात ने भी शुभ gga में बडी 

| T मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया । : 

तवसे उस परम watt के साथ विहार करता हुआ में 

| जीवन का आनन्द लेने लगा । परन्तु मेरे भाग्य में यह आनन्द 

| अधिक काल के लिये नहीं लिखा था। ce 

एक दिन amaa 'अपनो सहेलियो के साथ चन मेँ 

|) विचरण करने गयी । घूमते-घूमते उसका पैर घास-फूस से ढके 


हुप एक भयंकर नाग के सिर पर पड़ गया । उस सर्प ने क्रोध 
में आकर सखगावती को कार लिया और वह मर गयो i ) 

उसकी खखियाँ ने यह दा॒णज॒त्तान्त मुझे खुनाया । मैं यह 

SUT वृत्तान्त Grd ही हाहाकार मचाता हुआ घरनास्थल पर' 
जो पहुँचा और अपनी प्राणप्रिया को निजीब देख छाती पीर पीर 


~ ea 2 N hh 
७५७२५ ४०२. ad. 
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= 
कर विलाप करंने और करुण स्वर में कहने लगा कि हाय ! मेरे | 
द्भ से भो अधिक प्यारी खुगलोचनी amad परलोक को |. 


चल बली । अव मैं अकेला नहीं जी सकता | प्रियारहित घर में | 


à ` निवास करने से दुःख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। a 


3 o मे इतना साहस और Sed नहीं है कि मैं अकेला इस लोक मे 
/ ` quasi अतएव मैं भी अब अपने प्राणां का परित्याग कर | 
ठ उसी लोक में जाऊँगा, जहाँ मेरी. भाण-वल्लभा चली | 
इंस प्रकार हृदयविदारक विलाप करते-करते मैने चिता | 

बनायी | सगावती के शरीर को उसपर रख कर आग ATT वी] 

और स्वयं भी उस चिता पर चढ़ने लगा कि इतने में मेरे कढ | 

_ मित्र इस दारुण वृत्तान्त को सुन कर उस जगह पहुँच a 

और सुमको TATA कर आत्महननरूपी दुष्कर्म करने से | 

रोक लिया र आध्रममेलेगये| * By 

आधीरात तक तो मैं किसी प्रकार विललाप करता a 

| आश्रम में पड़ा रहा; पर sat ही मेरे समोपवर्ती लोग सो गये 
* : : त्यो ही मै कान्ता के चियोग मे विलाप करता हुआ आश्रम at 
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` मजुष्यो का जीवन सोचने योग्य नहीं है। # हम, तुम औरं 


संसार के सव प्राणी जो भूमि में उत्पन्न हुए हैं, वे सब मरेंगे। .. 
इस विषय में विलाप करने से क्या लाभ? 

T किली के साथ aga दिन तक एकत्र वास नहीं होता । 
दूसरों की कौन कहे, अपने शरीर का भी अधिक दिन तक साथ 
नहीं रहता। | 

† खोई हुई वस्तु को या व्यतीत वार्ता को अथवा मरे 
हुये प्राणी के लिए जो पुरुष खोच करता है। घह दःख से 
Sat होता यानी दोनो अनथा को पाता है ॥ ६६॥ 

आश्रम मे आने पर मेरा दु:ख कोपरूप मै परिणत हो गया 
और मैंने आँखो के सामने आये हुए. सभी ait को मारने की 


प्रतिज्ञा की । 


एक रात को रोता-पीटता मैं फिर निकल कर बहुत दूर 
तक भाग गया | इधर जब मेरे मित्रों की नींद खुली तो वे मुझे 
न पाकर घड़े दुःखित हुए और सुमे खोजने निकले। खोजतेः 


क यूय चय तथा चाऱ्ये सञ्जाताः प्राणिनो झुवि। ` 
सवं एव मरिष्यामस्तत्र का परिदेवना ॥ ९३ ॥ 
† नायमस्यन्तसंवासः ` कस्य चित्केनचिस्सह | 
अपि स्वेन शारीरेण किसुतान्यैः grad: ॥ 
| खतं वा यदि वा नष्ट यो नित्यमजुशोचति। 

स दुःखेन लभेद्दुख द्वावनथों प्रपद्यते ॥ ९६ ॥ 
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खोजते किसी प्रकार मेरे समीप पहुँचे और सुकते आश्रम | 
3 पकड लाये। इसके अनन्तर आश्रम में रहकर सपजाति | 
, को विनाश करना ही मैंने अपने जीवन का एकमात्र कतव्य |. 
i ) बना लिया ः l 
. उसी दिन से मेने mauga का परित्याग कर feat i 
झौर एक मोटा सा डंडा लेकर साँगो की खोज में निकला! |. 
मेरे सामने छोटे, बड़े, विषैले, काले, पीले, जैसे भी साँप पड़े वे | 
सब मेरे दरडप्रहार से काल के गाल मे पहुँच गये | TH प्रकार | 
. असंख्य सपो को मारते हुए हम एक दिन एक सरोवरके 
` समीप पहुँचे। वहाँ मुझे एक बूढ़ा, बनेला साँप दिखाई दिया || 
E उसको देखते ही मैंने मारने के लिये अपना दरड सम्हाला। , 
अपने सिर पर काल को सवार देखकर उस वृद्ध सपं ‘| 
“ नन्नतापूर्वक कहा कि हे ब्राह्मणसत्तम | मैं यहाँ एकान्त मे पड़ी 
हुआ अपना जीवन व्यतीत करता हूं। न किसी से वोलताई 
- ओर न किसी को कोई कए ही पहुँचाता है। फिर सुभ ति 
पराधी बूढ़े को आप क्यों मारते हैं.? 


| 

उसने मुभसे बहुत प्रार्थना की; पर मैंने अपना Sl 
1 

| 


` 


चला ही दिया। डरडे के लगते ही सर्प का शरीर तो न जारे 
कहाँ चला गया और सामने सूर्य के समान तेजस्वी एक m 
पुरुष दिखाई पड़ा। यह घटना देखकर मुझको बड़ा आशव. 
हुआ ओर मैं उल पुरुष को प्रणाम कर कहने लगा -कि दे महा” 
पुरुष | मैने कोपवश बड़ा अनुचित कार्य किया है । कृपया मे 
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अपराध क्षमा कीजिये । अब दया करके सुझे यह बताइण कि 
आप कौन हैं और आपने सपे का शरीर क्यों धारण किया 
था ? किसी कें शाप से ऐसा हुआ या यह आपकी एक. लीला- 
मात्र थी? = 
उस महापुरुष ने प्रसन्न मन से गम्भीर वाणी.में उत्तर 
दिया कि हे सुने ! में आपको छझापना पूरा वृत्तान्त सुनाता हूँ । 
आप भ्यानपूयंक सुनने की कृपा करे। 
इससे पूर्वजन्म मे में चमत्कारपुर & में निवास करता 
था । ईश्वर की gar से मैं परम तेजस्वी एवं घन- 
धान्य से ससद्ध था। उसी नगर में सिद्धेश्‍वर महादेव - 
का विशाल मन्दिर था! एक दिन वड़े उत्साह कें साथ 
उस शिवालय में उत्सव मनाया गया । चहाँ पर नाना 


प्रकार के याजे बजे, जिनकी गम्भीरता से तीनो लोक व्याप्त. 


हो गये । उस निनाद को सुनकर हजारों शैव तथा अन्य शिवः 
भक्त दूर दूर से वहाँ आ पहुँचे | उनमें से कुछ केवल एक वार 
MAT करते, कुछ सूखे पत्ते चबाकर निर्बाह करते, कुछ केवल जल 
पीकर रहते, कुछ वायु पीकर ही सन्तुष्ट रहते और कुछ एकं 
दम निराहार रहकर भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान किया करते थे। 


थे सब भक्त भगवान्‌ सिद्धेश्‍वर की चन्दना कर उनके 


* बड़ौदा राज्य के काडी विभाग में वाडवनगर ग्राम है । उसी को 
चमत्कारपुर कहते हैं | 
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सांमनें बैठ जाते और अनेक देवर्षियों ब्रह्मषियों तथा राजषियो 
की दया, घम, सत्य आदि के उपदेश देनेवाली विविध प्रकार | 
at कथायें कहते-खुनते थे । भक्तिपूणं हृदयवाले कितने ही | 


साधुजन बृत्य, गान, वादनं आदि में मग्न हो जाते | कुछ | 


afta लोग दीन,. अन्ध और gat को धन देकर सन्तुष्ट |. 


ESSE 


उस समय जवानी के मद में चूर मैं भी अपने मित्रो के | 
साथ तमाशा देखने की गरज से वहीं जा Set | A अज्ञात 


_ से अन्धा हो रहा था। मेरे हृदय में शिव की भक्ति तो थी नही; | 


मैं केवल उस उत्सव में विष्न डालकर आनन्द लेना चाहता १ 
था। अन्त में मैंने जीम लपलपाता हुआ एक दीर्घकाय मयूर | 
जलसप पकड़ कर उन लोगो के वीच मे फोक दिया | उसे देखते ! 
ही समूची मण्डली तितर बितर हो गयी और सब BAT | 
रखमग्न भक्त डर के मारे इधर उधर भाग गये । केबल एक | 


_ खुमिय नामक तपस्वी समाधि लगाये बैठे रहे । घे उस सम | 


भी aacha, सीधे और दृढ़ आसन से बैठे थे । उनकी ग्रीवा 
तथा देह बिलकुल स्थिर और .सोधी थी। उनकी दृष्टि 

की ओर न जाकर केवल नासिका पर स्थिर. थी । vo 

जीभ निश्चलरूप से तालु के मध्य भाग में जमी gingi 
आवागमन को रोके हुई थी । वे अपने हृदय के अष्टदल कम, 
की करिका में संस्थित सूर्यमएडल के मध्य मे द्वादश दित 
के समान प्रभाशाली और अवतीय आकारचाले "यग 
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पुरुष का निश्चल मन से ध्यान कर रहे थे। वहाँ वे कमलासनं 
पर विराजमान, अनिद्य, अभेद्य, जरा-मरण से रहित, बेद्नाथ 
महेश्वर के ध्यान में लीन थे । उस परमानन्द में उनकी आँखों 
से sig वह रहे थे। इन्द्रिय के समी व्यापार बन्द हो गये थे, 
सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया था। इस तरह वे महासुनि 
योगनिद्रा & वशीभूत हो गये थे कि कहाँ क्या हो रहा है, इसका 
उन्हे लेशमात्र भो ज्ञान नहीं रह गया था। और कहाँ तक कहा - 
जाय, उन्हे अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा | ऐसी अवस्था . 
में सपं फे फेके जाने के विषय में भी कुछ प्रतीत होना उनके 
लिये असम्भव हो था । 

सपं को औरं कोई तो मिला नहीं, यही सुनि मिले । उसने 
इनके शरीर को अच्छी तरह wae लिया। इसी वीच में 
खवशासत्रपारङ्गत परम तपस्वी श्रीवधेन नामक san शिष्य 
झा गये । अपने पूज्य TER शरीर को सर्प से जकड़ा हुआ 
ओर मुझे उनके समोप ही खड़ा देख कर उन्हे. बड़ा क्रोध 
आया। उनकी आँख लाल हो गयी। उनके ओठ फड़कने 
सगे और रोष के मारे आँखो मे आँसू भर आये। बस, चे बड़े 
परुष स्वर में कहने लगे कि यदि मैंने तीच तप किया हो, सच्चे . 


द्य से शुरु की शुभूषा की हो आर fine चित्त से भग- 
| वान्‌ महेश्वर का ध्यान किया हो तो यह ब्राह्मणाधम इसी समय 
` खपंयोनि को प्राप्त हो जाय | उन महातपस्वी का वचन भला अ- 
. न्यथा कैसे हो सकता था। शाप देते ही मैं मनुष्यसे संप होगया । _ 
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नि का ध्यान ट्टा। उन्होने अपने 
कत क नयक सर को शोर पास ही सपं के | 
आकार में मुझे तथा अपने आस-पास भयभीत जनससुदाय को ks 
देखा। पेसी गम्मीर स्थिति को देख कर तुरन्त सब बाते उनको | 
समझ में आयां । घे मेरी ओर er दृष्टि से देखते हुए 
श्रीवर्धन से कहने लगे कि हे शिष्य ! तुमने इस दीन AM 
को शाप देकर तपस्विजन के योग्य काय नहीं किया हे। मन | 
और अपमान को जो ® समान समझता, जो पत्थर और सोने 
में भेद नहीं रखता, शत्रु और मित्र को जो एक सा मानता है 
वही तपस्वी सिद्धिपंदं पा सकता है। हे वत्स ! तुमने बिना ३ 
समझे-बूफे इसको शाप दे दिया है। इस लिये इसका अपरा 


क्षमा करके इसे शाप से मुक्त कर दो। ' - i 


, धरीवधंन ने हाथ जोड़कर विनयपूवेक कहा कि हे पूर्ण | 
शुरो ! अन्ञान से अथवा शान से मेरे सुख से जो कुछ निर्व 


. गया वह अभ्यथा नहीं हो सकता | इसके लिये आप मुझे T 
„ करे' । हे देव | हँसी में भी मेरे मुख से निकले हुप बंचन र 


| 
नहीं हुए हे. तो शापके निमित्त कहे गये aa कैसे Ri 
सकते हें । सूर्यदेव पूवे दिशा को त्याग कर पश्चिम दिशा | 


. कदाचित्‌ उदित हो जायें तो आश्चर्यं नहीं, अगाध और AO 


À 
ज अ _ | 


तपस्वी सिद्धिमाप्नोति सुहच्छब्रुसमाझृतिः ॥ 
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महासागर सूखकर मरुस्थल वन जाय, सुमेरु पर्वत नष्ट हो तो 
भलेही हो जाय; पर मेरा बचन कूठ नहीं हो सकता | इस लिये 
हे युरो |! आप मेरी इस श्रष्टा को क्षमा करके मुझे! ag- 


- गृहीत करे | 


महर्षि gad ने -कहा कि में अच्छी प्रकार जानता हैं कि 
तुम्हारे चचन मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हें इस प्रकार उप- 
देश देना इस समय के लिए नहीं, बल्कि इस लिए है कि 
भविष्य मे' कभी तुम्हे ऐसा करने का. साहस न हो। शुरु का' 
यह कत्तव्य है कि वह वयस्थ शिष्य पर भी सदा शासन 
करता रहे) तुम तो अभी वालक हो, तुम्हें उपदेश देना तो 
मेरा परम कतव्य है। इस लिये मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ। 
# क्षमा से सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तपस्वियो के लिए तो 
क्षमा से बढ़कर कोई wae ही नहीं। पापी के प्रति अपने 
मन मे पापेचुद्धि न लानी चाहिये। उसका पाप उसी को खा 
जायया | उपकार करनेवाले के प्रति जो सज्जनता प्रकट करता 
है. उसमे' कोई विशेषता नहीं, जो मजुष्य अपकार करनेवाले 
के साथ. भी उपकार करे वही साधु कहा जाता है | 


a क्षमेका सिदिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः । 

तस्मात्‌ क्षमां पुरस्कृत्य वर्तितव्यं तपस्विभिः ॥ १७८ ॥ 
० न पापं प्रति पापः स्याद्‌ बुद्धिरेषा सनातनी । ` 
. आत्मनैव हतः पापो यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
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इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार कें उपदेश देकर चे ; 

. ऋषि मुभले कहने लगे-दे भाई ! तुम्हारी यह दशा देखकर | 
मुझे दारुण दुःख है। परन्तु अव कोई उपाय नहीं है। मेरे शिष्य | } 

का कथन त्रिकाल में भी अन्यथा नहीं हो-सकता | अतः तुमको | 


` “सर्पयोनि से सुक्त होने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी ही 
पड़ेगी | i 
aa मैंने वड़ी नप्नता के साथ पूछा कि हे महाराज ! मैं बड़ा | 
अज्ञानी और दीन हूँ। मेरे ऊपर कृपा कर बताइए कि मेरे शाप | 
:का अन्त कव होगा । | 
महर्षि सुवतने कहा कि जो व्यक्ति ) शिवालय मे' एक क्षण i 
{ 
| 


wea, गीत आदि करता उसके पुण्य का पारावार नहीं और जो 
इल उत्लंब में एक क्षण भी विघ्न करता उसके पाप का ठिकाना 
adi रहता । इल लिये हे दुवुद्धे | तुमने इस महोत्सव में विघ्न | 
डालकर घोर पाप किया है, अब केवल बातों से “काम र 
दग्ध: सः दहते भूयो हतमेव निहन्ति च | | 
सायको यः पापे पापमाचरेत्‌॥ १८० ॥ . 
उपकारिषु थः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | 
अपकारिषु यः Mg: सः कीत्यंते जनेः ॥ १८१ ॥ 
( rage नागरखण्ड २९ अ० | 
T सुहृतमपि गीतादि यः करोति शिवाळ्ये । 
_ न तस्य शक्यते कतु सख्या धम्मस्य भद्रक ॥ ८७ | 
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चलेगा। मैं जो उपाय बताता हूँ, उसके करने से ही इस घोर 
पातक से छुटकारा मिल सकता है, बह उपाय है, #शिव षडक्षर ` 
मंत्र। शिवजी के “डं नमः शिवाय” इस षडचार मन्त्र के जप करने. 
से महाहत्या-जनित पापसे भी मुक्ति मित्र जाती है। षडक्तर मन्त्र 

का यदि दुस वार जप किया जाय, तो एक दिन में सव पाप द्र 

हो जाते हैं। बील वार के जप करने से.साल wed पाप नष्ट हो 
जाते हैं। इसलिये यदि तुम जल मै बैठकर इसी मन्त्र का जपः 


- कैरो तो धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे । कुछ दिनों: 


के अनन्तर पुक चस्सनामक ब्राह्मण आयेंगे । उनके STS की 
चोट खाते ही तुम्हे इस योनि से मुक्ति मिल जायगी । 

महषि के उपदेश से मैं तभी से इसी जलाशय में बैठा भक्ति- 
युक्त चित्त से षडक्षर मन्त्र का जप किया करता था। ग्राज 
आपके प्रसाद से मुझे सर्पयोनि से छुटकारा मिला है। देखिये, 


मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान आ रहा है। अब में इसी: . = 


पर बैठ कर परम धाम को चला जाऊँगा। आपने मेरा बड़ा 


उपकार किया है। मुझे बताइये कि इस ऋण से मुक्त होने के. 


. लिए में आपकी क्या सेवा करूँ? 


* शेवं पडक्षरं मन्त्रं यो जपेच्छूद्यान्वित: । 
अंपि ब्रह्मवधात्पापं जातं तस्य प्रणञ्यति॥ ९० ॥ 
ब्शभिदिनिजं पापं विनश्येत्‌ वत्सरोद्गवम्‌ । ` 
पडक्षरस्य जाप्येन पापं क्षाल्यते नरः ॥ ५३ ॥ ` 
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gear ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते 
हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताइये | जिसले मेरा प्रियाविरह. 
जन्य दुःख दूर हो जाय और शत्रु, व्याधि द्रिद्रता आदि से 
भी कभी दुःख न उठाना पड़े | 

उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे सुने ! आपने बड़ा भारी प्रश्‍न | 
कर दिया। इतनी शीघ्रता में इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव 


2 : | 
| 
| 
1 
i 
$ 


` . है, तथापि संक्षेप में में कुछ उपाय बताये देता हँ । शिवजी का 


-अडक्षर मन्त्र प्राणियों के सब अशुभों का हरण करता है। आप 


_ उस. मन्त्र का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिएगा | उसके पुणय 


से आपकी सभी कामनाएँ पूरी. होगी और आप सब पातका से | 
मुक्त होकर स्वर्ग, मोक्ष आदि जो कुछ चाहियेगा बह सब | 
अनायास ही मिल जायगा | शास्त्रा में जितने प्रकार के दान कहे 
गये हैं, उनके करने से जितना पुणय प्राप्त होता है, उतना ही पुय | 
'इस मन्त्र के जप करनेघालो को भी मिलता हे । अखिल gaei 
के तीथा मे भक्तिपूवेक स्नान करने का जो फल होता है, बही! 
'फेल्न इस षडक्षर मन्त्र के जप करने का भी होता है । एक सह 
चान्द्रायण घत का और इस मन्त्र के जप करने का फल पक है. 
'तरह का होता है। सौ वर्ष तक वर्षा ऋतु मे खुले मैदान मे सम 
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क्षर मन्त्र के जप से भी प्राप्त होता है । कार्तिकी पूर्णिमा को एक | 
सहस्र गोदान करने का जितना पुणय होता है, उतना ही पुणय इस 
मन्त्र के जप करने से भी होता है। सर्वसङ्ग का परित्याग कर 
अरहमक्षान पराप्त करनेवाले योगी को जो पद मिलता है, वही पद्‌ 
TSR मंत्र का जप करनेवाले को भी मिलता है ।. इस लिये हे 
सुने ] आप पडक्षर मंत्र का जप कीजिए । इससे आपकी सब .. 
'कामनाए पूर्ण हो जायँगी और प्रियाविरहससुत्पन्न दुःख भी द्र 
हो जायगा। मैंने आपको यह परम गोप्य मन्त्र बता दिया है। 
परन्तु हे द्विजवर | यह मन्त्र तभी सिद्ध और फलदायक 
होगा, जब आप पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग कर देंगे सब 
वेदो मे' अहिंसा ही परम धम बताया गया है। ब्राह्मण के लिए 
अर्हिसावत का पालन करना परमावश्यक È | अहिसा को न 
मान कर जो ager जीवों का वध' करता है, उसे महाप्रलय 
पर्यन्त घोर नरक में निवास करना पड़ता है । चर और अचर 
आणियो को जो अभय देता है, वह इस लोक में अनेक तरह के 


_ सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। 


. उस दिव्य पुरुष का वचन सुनकर वत्स ने कहा कि मैंने 
दद्धो के सुख से सुना है कि हिसाजन्य पाप सबको नहीं लगता | 


. राजा लोग वन में असंख्य जीवों को मारते हैं; किन्तु उनको 
| इसका पाप नहीं लगता । वैद्यो ने मांस का भक्षण परम हितकर 
| बताया है, उसके सेबन से शरीर पुष्ट होता और आयुष्य की 


वृद्धि होता है । दे महामते | सुके इस विषय में बड़ा संदेह है । | 
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इलको दूर कर दीजिए | आप जो कहेंगे, उसे मैं अवश्य | 
.._ मान लूँगा | 
) उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया कि यह मांसलोलुप महापा 
`) पियो dhe दुनो की कपोलकल्पना है। पेसे निर्दयी पापी लोग | 
fs शोचनीय हैं। मांस का भक्षण करना तो परम दोषावह a | 
मांस ले न तो आयु की वृद्धि होती और न बल ही बढ़ता | 
है । इसके भक्षण से आरोग्यलाभ भी असम्भव है। मांस के | 
खानेवांले भी अनेक रोगौ से पीड़ित gaa तथा थट्पायु दिखा | 
यी देते हैं। इसी प्रकार मांस.का परित्यागः करनेत्राले भी मलुष्य | 
नीरोग और मोटे-ताजे रहकर पृथ्वी में आनन्द लेते हुण दीखते | 
हैं, उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मांस के भक्षण से BF | 
लाभ नहीं । हाँ, हानि अवश्य होती है। 3 
मांस का भक्षण करनेवाला मनुष्य घोर नरक मे जा | 
है । घास, लकड़ी आदि स्थावर पदार्थ से तो aia frat 
नहीं, प्राणी के शरीर काटने से ही मिलता है। जो कष्ट । 
अङ्ग काटने से अपनी आत्मा को होता है, वही. कष्ट दूस"। 
की आत्मा को उसके अंगो के कारने से भी होता दै! 
ऐसा समझ कर जीवो की हत्या नहीं ही 
चाहिये। केवल उनके सौंदर्य और उनमे दीखती § 
जगदीश्वर की कारीगरी को देखना और सराहना उचित है| 
हिंसा करने का पाप केवलं एक व्यक्ति को नहीं होता 
_ आठ व्यक्तियों को होता है। जैसे-ज्ीय को मारनेवाला, 


i 


> 0 A FE man 
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सोदन करनेवाला, उसका माँस कारनेवाला, खरीदनेचाला 

à 5 : 
पकाकर तयार करनेवाला, समीप लानेवाला और Way 
करनेवाला, ये आठ प्रकार के घातको होते हैँ । ये आठों उस 


g 
i हिंसाजनित पाप के भागी होते हैं (१) और योगदर्शन में 


भी इसी तरह कहा है.कि हिंसा करनेवाला और agaaa 
_ ( समथंन ) करनेवाला आदि सभी पाप के भागी होते हँ । 
इस लिये किसी से दोह नहीं करना चाहिए | जो व्यक्ति 
मनसा, वाचा और कमंणा हिंसा नहीं करता, वह जरा 
र मरण से रहित परम पद्‌ को oa होता है । जो 
केवल शाक, सूल और फलो का खानेवाला हो और ब्रह्म- 


रे. चर्य का पूर्णरूप से पालन करता हो; किन्तु हिंसा से पृथक . _ 


न हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । सेकड़ों 


| . वर्ष घोर तप करनेवाले हिंसक WT. अहिसाधम का. 
` पालनः करनेवाला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा है । 


दयावान्‌, पुरुष जिस किसी वस्तु की इच्छा करता, qe 
उसे अवश्य मिल जाती है । सब प्राणियों को अभय देनेवाला 
मजुष्य स्वर्गलोक में सैकड़ों दिव्याइनाओ के साथ विमानों प्र 


_ भ्रमण करता हुआ देवो के समान सुख भोगता है। 


.( १ ) वितकंहिंसादय: कृतकारितानुमोदिता. लोभ-क्रोध-मोह-मोह- 


| इतकुसहुसध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्य फळा इति प्रतिपक्ष भवनम्‌ ॥३४॥ 


थोंगदशन | 
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. इस तंरह अहिंसामय उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष उत्तम 
Rant पर आरुढ हो स्वर्गलोक को चला गया | उसके चले । 
जाने पर मेरे मन में निष्कारण इतने सपा को मारने का | 
. बड़ा पश्चात्ताप हुआ और मैं अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। करे 
` अस्त मे मैंने निश्चय किया कि अब में हिसा का परित्याग कर | 
| शिवदीक्षा लेकर महेश्वर की पूजा करूगा। संसार के जितने भी 
खुख हैं, वे तप से बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। ४ 
डसी समय मैंने भक्तियुक्त चित्त से शिवजी की 
दीक्षा ले ली. और मौन धारण कर दिन रात का समय पक | 
qa के नीचे बिताता हुआ सब शरीर में भस्म रमाप'' Tew 
मन्त्र का जप करता हुआ बिचरने लगा | अन्त में सिद्धेश्‍वर 
- महादेव की शरण में पहुँच अहर्निशि उनकी आराधना और | 
षडक्षर मन्त्र का जप करने लगा | 
इस तप.के ही प्रभाव से मेरा योचन =i 
` स्थायी हो गया है । मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है हि 
जिससे मैं एक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे लोको का TO) 
जान सकता हूँ। उसी तप के प्रभाव से मेरे में आकाशमार्गे १. 
 आतने-जाने की शक्ति भी आ गई है । 
- इस प्रकार सूतजी के प्रश्‍नो का उत्तर देकर वत्सजी तार 
लोकान्तर मे भ्रमण करते हुए तथा जीबन का शजुत्तम AG 
खेते हुए अन्त मे शिवलोक को चले गए। 


षडक्तर मन्न का माहात्म्य साधारण नहीं है । इस मर्ल | 
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जप. करनेवाले को तो सव सिद्धिया प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके- 
माहात्म्य के अवण करनेवाले को भी एक जन्म में किए 
गए सव पापों से मुक्ति मिल जाती है । स्कन्द्पुराण मे' 


इुक्तिदं युक्तिदं पुसां सर्वापच्िनिवारणम्‌ | 
'पडत्तरस्य माहात्म्य सर्वपापमणाशनम्‌ ॥ २२४ ॥ 
WATT शुणुयान्नित्यं सम्यक्‌ श्रद्धातमन्बितः | 
आजन्ममरणात्पापात्‌ सोऽपि मुच्येत मानवः RYN 


We यशस्यमायुष्यं graag | 


` पठतां शुएवतां नित्यं सबंकामाभयप्रदय || २४७॥ - 
ै ( नागरखरड २६ Bo 
Mm 
छप्पनवाँ रत्न | 
सहासुनि व्यासजी | | 
पुराण और इतिहास के पढ़नेत्राले सभी ag कविवर 


| . व्यासजी से अच्छी तरह परिचित हैं । इनको महामारत-रचना 


नपम । गे सचत विष्यु भगवान के अवतार. कहे जाते हे, 


अनेक नाम हैं। ये द्वीप मं उत्पन्न होने के कारण “द्वेपायन” ८ 


(0-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


प्रयाग, नेमिषारणय, कुरुक्षेत्र, EA, झचन्तिका, अयोध्या 


(ya जातो यतो बारस्तेन दवैपायनोऽभवत्‌ L 


` (२) स्थापयामास yam टिंग ब्यासेदवरामिधम्‌। 
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तथा वेद की शाखाओं के विभाग करने एवं पुराण र्चने के 


“ब्यास” (१) भो कहलाते È । = 
i बार घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देंनेवाले तीर्थराज 


भ्रमण करते हुए श्रीव्यासजी उस अविसुक्त चतर में पहुँचे, जहाँ | 
जगत्पिता भगवान्‌ विश्वेश्वर तथा जगन्माता भगवती T | 
पूर्णा देवी विराजमान È । यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी-देव- | 
ताओ के दर्शन किये और शासत्रविधि से समस्त चापी-कूप-सरो- | 
वर तथा कुण्ड में यथाविधि स्तान-दान करते हुप, मणिक्र्णिकाः | 
घाट पर विश्राम किया । तदनन्तर विनायक आदि gaqt को 4 
सन्तुष्ट करके, आलस्यरहित हो पित-तीर्थो में आद्ध-तपेण किया! | 

इस प्रकार काशी की पंचक्रोशयात्रा करके पुण्यात्मा ब्यास | 

जी ने “व्यासेश्वर” नामक ज्योतिलिङ्ग की स्थापना की । जिनके | 
दर्शन-पूंजन से सनुष्य सब विद्यां म॑ बृहस्पति ( २) के समा 

विद्वान्‌ हो जाते हैँ। . 


मधुरा, अमरावती, सरस्वती, सिन्धु, गंगासागर आदि तीथोमे | 


- . चेदशाखाविभजनाद्वेदव्यासः प्रकीशितः ॥ (शिव्पु० ४७ अ०४४ A 
क क्षीयते पातकं यस्मात्‌ तदेदं क्षेत्रसुच्यते | a 
यदशेनाद्भवेद्विप्रा नरो विद्यासु वाक्पतिः ॥ (Rro go ४४ अ 4 
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एक वार व्यासझुनि अपने शिष्या को पढ़ाकर विशाम कर 
रहे थे। इसी समय एका-एक उनके मन मे अन्थ रचने की 
इच्छा उत्पन्न हो गयी । थे सोचने लगे कि किस देवी या देवता 
के आराधन से मुभमे' ग्रन्थ रचने की शक्ति होगी। सोचते- 
सोचते सायं-सन्ध्या का समय झा पहुँचा । सायंकालीन 
खन्ध्योपासन के पश्चात्‌ सुनिवर व्यासजी समाधिस्थ होकर 
अपने इष्ट-देव शंकरजी के ध्यान मे' लग गये। इस तरह ध्यान 
-करते २ कुछ समय बीता | थोड़े दिनों बाद एक जर्जरकाय 
जराथारी तपस्वी उनके सामने आये । व्यासज्ञी ने नेत्र खोल 
कर देखा और सामने आये हुए बुद्ध एवं ज्ञानतरुण महात्मा 
से पूछा ` ; | 
ण्ह महात्मन्‌ | किस शिवलिंग के आराधन से हमारी मनो- 
कामना सिद्ध होगी और संसार में प्रन्थरचना की शक्ति का 
. भाडुभांव कैसे होगा? क्योंकि ऋषियों द्वारा मैंने शिवजी के 


. अनेक नाम सुने हैं। जिनमें (१) अकारनाथ, (२) कृत्तिवासेश्वर, 


( ३) केदारेश्वर (४) कामेश ( ५ ) चन्द्रेश ( ६ 

( ७ ) ज्ञाम्बुकेश ( ८ ) जैगीषेश्वर ( &) i e 
इमचरडकेश ( ११ ) रारुडेश ( १२ ) गोकरोंश ( १३ ) गणेश्वर 
९१४) धर्मेश ( १५) प्रखन्नबद्नेश ( १६ ) तारकेश्वर ( १७ ) 
.मरुतेश ( १८) नन्दिकेश ( १६ ) निवासेश ( २० ) पत्रीश (२१) 
पशुपति ( २२ ) हारकेश्वर, ( २३ ) तिलभाण्डेश ( २४ ) भार- 


e भूतेश्वर ( २५ ) महालदमीश्वर ( २६ 2 सुक्तिनाथ ( २७ ) aa 
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ag (२८) भुवनेश्वर (२६) विश्वेश्वर (३० ) सिद्धेश्वर 


गन्धर्वराज 'तुम्बुर' और देवर्षि 'नारद' ये महादेव की आरा | 
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(३१) अजेश्वर (३२) पार्वतीश्वर ( ३३) हिररयगभश | 
(३४) रमेश्वर ( ३५ ) स्थानेश्वर ( २६ ) रत्नेश ( ३७) कोटि 5 
। 


perc ( ३८) कमलेश्वर (at ) वीरेश्वर ( ४० ) मध्यमेश्वर 
gen (१) अनेक शिवलिङ्ग विख्यात हैं। 


उस महात्मा ने कहा कि यौ तो सभी शिवलिंग समान है 
और सब की आराधना से आशुतोष भगवान शीघ्र TAA होते 
है, परन्तु आप ७ “मध्यमेश्वर” (२) महादेव का ध्यान-पूजर 
करे तो सर्वोत्तम होगा । काशीखण्ड मे मध्यमेश्वर नामक 
शिवलिंग का माहात्म्य अवणंनोय कहा गया है, जिनका दशन 
करने के लिये समस्त देवता प्रतिपब मे हाँ आते हैं, जिनकी f 
सेवा से कितने ही देवो-देवता और यक्ष-गन्घव सिद्ध हो गये हैं। 


(1) कि वा हिरण्यगर्भेश कि वा श्रीमध्यमेश्वरम्‌। . . 
इत्यादि कोटिडिंगानां मध्येऽहं किमुपाश्रये ॥ 

( शि० पु०.४४० अ० ७३) 

क मध्यमेश्वर शिवलिंग, पावनपुरी काझी. ( बनारस ) : 
में कपनीबाग से उत्तर राजा शिवप्रसाद C.S.I. की बारादुरी के निकट है! i 
(२) अतः सेव्यो महादेवो wea | |. 
अस्याऽराधनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः ॥ . a i 
[ Rro go ४४ अ० ७९ इळो० ] १ 
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- चना से ही संगीतशाह् में प्रवीण हुए हैं। इन्हीं की आराधना 


से ब्रह्मा ‘af, विष्णु भगवान्‌ पालन और wast प्रलयकाल 
a इस ससार का संहार करते हैं । इन्हीं की कृपा से शेषनाग. 
समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर लिये हुए हैं। कहाँ तक कहा 
जाय !.सूरय्य, चन्द्रमा, afta और वायु सभी चराचर देव- 


. दानव एवं मञुष्य छापने २ अधिकार पर स्थिर रहते हुए सिद्धि 


प्राप्त करते रहते हैं। 

उस महात्मा के ऐसे वचन सुनकर व्याखजी ध्यानमग्न | 
गये और फिर नेत्र खोलने पर उस महात्मा को नहीं देखा Š 
अन्तर्धान हुआ जानकर उनके हृदय में शिवलिंग की आराधना 
का इढ़ निश्चय हो गया। | | 

फिर क्या था, दूसरे ही दिन से नित्य नियमपूवक 

फलाहार 

करते हुए थीव्यासजी मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना 
करने लगे । कुछ दिनों बाद पक दिन व्यासजी पूजा के बाद 
भगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे कि जगत्पिता परमेश्वर शंकरजी 


| बालयोगी के वेष मे” प्रत्यक्ष हो गये और श्रीव्यासजी 
` प्रकार उनकी स्तुति करने लगे-- = 


` (अभिलाषाष्टकम ) ` 
` वेदव्यास उवाच- 
देवदेव KUEN शरणागतवत्सल | 
वाङ्मनःकमुष्याप योगिनामप्यगोचर ॥ १॥ 
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रहिन न ते वेदा विदामासुरुमापते ! 
त्वमेव जगत; कर्ता धर्त्ता हत्ता तथेव च ॥२॥ . | 
ante: सदेवानां सच्चिदानन्द इश्वर! 
- . ज्ञामगोजे न वा ते स्तः सर्व्ञोसि सदाशिव UR 
` तमेव परमं ब्रह्म मायापाशनिवत्तकः 
auaa लिसस्त्वं पद्मपत्रभिवाम्भसा ॥४॥ ` | 
न ते जन्म न वा शीलं न देशो न Ga च ते । \ 
 इत्यंगूतोः्पीश्‍वरस्त्वं निलोक्याः काममावहेः ॥५॥ | 
न॑ ब्रह्मा नं च लच्मीशो न च सेन्द्रा दिवोकस!। | 
न योगीन्द्रा Agere यस्य तं ageng Nall 
- स्वत्त। सब' तवं हि at गौरीशस्त्वं पुरान्तकः | 
त्व बालस्तं युवा दतं at हृदि युनज्म्यहम्‌ ॥७॥ | 
नमस्तस्म महेशाय भक्तध्येयाय शाम्भवे । 
पुराणपुरुषायाद्धा शंकराय परासमने ॥८॥ 
. इति get बस्तस्य व्यासस्यामलचेतसः | 
 शुचिस्मित्वा महादेवो बालरुपघरोऽ्रवीत्‌ WEN 
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वालशिव उवाच--- 
त्वया ब्रह्मविदां ष्ठ योऽभिलाषो कृतो हृदि | 
अचिरेणेब कालेन स भविष्यत्यसंशयः ॥ १०॥ 
अभिलाषाष्टक॑ पुण्यं स्तोत्रमेतत्वयेरितम्‌ | 
वर्ष' त्रिकालं पठनात्कामदं शम्शुसब्ननि ॥११॥ 
भातरुत्थाय सुस्नातो लिङ्गमभ्यच्यं TET | 
वष पठंचिद॑ स्तोत्रं मूखोर्शपे स्यादबरदस्पतिः ॥१२॥ 


इति श्रीशिवपुराणान्तर्गतंज्यासकृत अभिलाषाष्टक॑ स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


महासुनि भ्रीव्यासजी के स्तुति करने पर भगवाच शंकर 
प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान दे कर अन्तर्धान हो गये । 
तब से मध्यमेश्वर महादेव की ख्याति शर भी बढ़ गयी | जो 


. मजुष्य उनकी पूजा और नित्य दर्शन करता है, aa निम्धयही 
यशस्वी कवि और श्रीब्यासजी के समान पुराण इतिहास का 
. प्रसिद्ध लेखक हो जाता है । उन्हीं की कृपा से व्यासजी 


अमर हो गये है. । 
एवं लब्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमेश्‍वरात । 
अष्टादश पुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ॥१ १६॥ 


ह ( शि० go ४४ अ० ११६ श्लोक ) 
>> ` 


t 
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| 
` द्महविं दुर्वासा शत्रिसुनि कें पुत्र और शिवजी के अंश 


` करते हुए पितृलोक में पहुँचे । थे लहत अस ध a 
=e 


o पापियो के हाहाकारमय भीषण रुदन सुनकर कु 
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eae महर्षि दुवोसाजी । 


उत्पन्न हुए. थे। ये फलो का विशेष कर gat का असत 
(आहार) करते थे, इसी लिये इनका नाम “डुर्चासा” पड़ा है. (| 
इनका क्रोध भी सुखद है, इसके अनेक प्रमाण पुराणों मै मिलते | 
हैं। जैसे- . तप *- 


` एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमणडल का भ्रम ५ 


Sa ना... 


५ 


रुद्राक्ष धारण किये हुए थे। हृदय में उमा-पावेती का k 
और सुख से--“जय पाती हर” का इच्चारण करते हुए कम 


कि इसी समय उनके कानो में करुण-क्रन्दन खुनाई पड़ा!" ; 


है सुने ! यह कुम्मीपाक नांमक. नरक है. वह गै. 
ही लोग आकर कष्ट भोगते हैं, जो शिव, विष्णु, वे 
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Gt, तथा गणेश के निन्दक हैं और जो वेद-पुराण की 
निन्दा करते हे ।” | 
४4. यद खनकर gaia aR दुःखित हुए और कौतुकवश वहा. 

वाली के दुःख देखने के लिये गये । SUS के. समीप जाकर 
| सिर नीचे करके ज्यों ही वें देखने लगे त्यों ही चह कुरड स्वर्ग 
के समान सुन्दर हो गया । वहाँ के पापी जीव एकाएक प्रसन्न 
` हो उठे और डुःखो से मुक्त होकर गदुगदस्वर से मधुर भाषण 
| करने लगे । अचानक उनकी. यह दशा हो गयी मानों जागृति 
| ` अवस्था में आकर स्वप्न को भूल गये हाँ । उस समय आकाश 
; a पुष्प होने लगी और त्रिविध समीर चलने लग गये ।.. 
ˆ बसन्त ऋतु के समान उस सुखदायी समय ने यमद्तो को. 
k भी विस्मय में डाल दिया । तब चकित होकर angat ने 
धमराज के निकर जाकर इस परिवर्तन की सूचना दी और 
कहा-' हे महाभाग ! बड़े आश्चर्य की धात है कि सव पापियाँ को 
. इस समय अपार आनन्द हो गया है, किसी को किसी प्रकार 
` की यम-यातना रह ही नहीं गई। हे विभो ! यह क्या बात | 
| है !” यह सुनते ही धर्मराज स्वयं वहाँ गये और चैसा देखकर: 
[ वेभी चहुत चकित Stl उन्होंने सब देवताओं को बुलाकर: 
“इसका कारण पूछा, परन्तु किसी को इसका मूल कारण नहीं - 
मालूम हो सका | जब किसी प्रकार पता न चला, तब sar. 
और विष्णु की सहायता से धमराज स्वयम्सु भगवान शंकर 


. 


’ निकर गये | ठस समय करोड़ों कामदेव के समान TAC 
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at जिज्ञासा है।” सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर से 


- -नलार से कुछ भस्म के कण उस कुएड में गिर पड़े थे। 


; = Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by of-IKS ~*~ | 


. ३६ . _ शिव-भक्त-मा। | 


शिवजी को # पावती के साथ विराजमान देखकर वे लोग 
स्तुति करके बोले-- mee | 

“हे देवदेव | कुम्भीपाक का कुएड एकाएक Tay के समान $ 
:हो गया, इसका द्या कारण है? हम में से किसी को R) 
नहीँ होता। अतः आपकी सेवा में आये Fi दम लोगो की 


हँसते हुए कहा--“हे देवगण | इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है 
यह विभूति (मस्म) का माहात्म्य है। जिस समय हमारा भ. 
galar कुस्भीपाक नरक को देखने,गया था, उस समय set 


'कारण नरक से बह स्वर्ग हो गया है और अब वह स्वर्गी). 
“पितृतीथे” के नाम से प्रसिद्ध होवेगा ।” : 
भगवान्‌ शंकर की वात सुनकर घर्मराज को तस्ति हभ 


उसी समय देवताओं ने उस कुण्ड के aa शिव है 
ततथा देवी पाबेती की स्थापना की “और वहाँ के 


सुक्त कर दिया । तभी से Rete में उस aft के दशनः? 


# पावत्या सहित देव कोटिकन्दुपेसुन्द्रस, | 


९ दे० Wo १२ स्क० quae) me 
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भट्टावनवॉर्न॥| o २९ 


| . करके पितृलोग शिवधाम ( मोक्ष ) प्राप्त करने लगे | | 
e ब लगे | देवी भाग- 


$  तडुजातमिद सर्व भस्मनो महिमा स्वयम्‌ | 
रत परं तु तचीर्थ' पितृलोकनिवासिनामू ॥ . ¢ 
( देवी० भा० ) 


D 


५ ` अट्टावनवाँ रत्र। कड 


_ शिवभक्त सुपणे ( जाबालि ) सनि! न 


विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में 7 अमरकररक पहाड़ 
एक पेसा अद्भुत स्थान है--जहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ 
निकली हैं । उसी भाग से मलुष्यों को चारो पदार्थ 
देनेवाली बिमलसलिला भगवती नर्मदाजी की भी निमेल' 
धारा निकली है। यह प्रान्त बड़ा ही पवित्र एवं खुहाचना है। 
भाचीन समय से ही यह पुणयभूमि मुनिजनों और देवताओं के. 
i मन को भी हरनेवाली कही गई है। कहा जाता है कि इसी... 

eeaeee SE 

| ग अमरकंटक बिलासपुर C. P. से ५६ मीळ और कटनी से १३५ 
| सील पीडरा रोड Pendra Road B. \. tet स्टेशन से १५ मील: 
| दूर पहाड़ पर है । 
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__ सत्कार नहीं करते थे। 


पवित्र घाम में ब्रह्माजी ने कभी 'धौत्रामंणि' नामक यज्ञ 
ः acon दधीचि ने शिवजी को प्रसन्न करने के निमित्त यहीं | 


” शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती दै। 
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_ ` ` दिव-भक्त-साल | 
३० 


१ 
र महायज्ञ ठाना था। सिद्धेश्वर और चतुष्केश्‍वर स is 

ज्योतिर्लिज्ञ भी. यहाँ दी स्थापित oc भजन-पूजन F | 
प्राचीन काल मै ब्रह्माजी के 'खुपरण' नामक एक पुत्र महा: | 
ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय हुए थे। उनकी 'पुरुद्ठता' नाम की b | 
थी aed सुनि अमरकएटक मै रह कर कन्दसूल और FATT 
आहार तथा BTA को शय्या एवं केला के छाल या भोजप | 
का वस्त्र धारण कर सन्तोषपूवेक त्रिकाल . ल्या . 


.-कृत्य करनेवाले, वेदो के पढ़ने मे तत्पर तथा Tale और शा 
- दुरो मे कहे हुए मोक्ष के उपायो का विचार किया करते थे! 


यह सव कुछ करते हुए भी छुपण सुनि शुष्क शानबादी थे! १, 
देवाचेन तथा किसी देव मे श्रद्धा नहीं रखते थे। केवल 
को मानने के कारण बाहरी शौच-आडस्बर एवं हवा पीर 
पत्ती खा-लाकर समय कारना ही उनकी तपस्या के मूला] 
चे । खी के रहते सी मिथ्या आडम्बर के वशीभूत होकर ( आ 
भायांमुपेयात्‌ के अनुसार ) ऋतुकाल में भी घे अपनी खी 


एक बार पुरुहूता ने अपने पतिदेव से काः “स्यामि 
इस ऋतुकाल मे आप मुझको काम-सुख अर्पण करे । जि 
चंशपरम्परा को चलानेवाला, पिणडप्रदाता, aa लोगों की न्य ; 
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अद्दावनवाँ रत्न । = ३१ 


. संस्थो का एक मात्र सहायक, और उभय लोक बढ़ाने- 
वाला पुत्र उत्पन्न हो।” ee es 
भार्या का वचन सुनि वात तं 
व्यि BARC सुनि बोले--“हे HI! बात तो 
a तुमने अच्छी कही; किन्तु आज अमावास्या है। दे भंद्रे ! इस 
र Fe द्म्पति-संयोग होना ठीक नहीं हे # देखो, मैंने 
l- Sa के हजार वर्ष तक दुष्कर तप किया था; परन्तु कुछ 
| ; ga । भेरे देखते २ क्षणमात्र में शिवाराधन तथा रेवा 
( नमदा ) के स्तानमात्र से एक निषाद स्वगं को चला गया। 
। अतः मेरे तप को चिक्कार है |? hss 
इसी बीच में seit निषाद की स्त्री. बोल उठी--“हे fang ! 
» विषाद को छोड़ो, मैं सत्य कहती हूँ। पहले हम दोनो पति पत्नी 
र पतिः 
। परस्पर शापयुक्त हो गये थे । TENA इस तीथे एवं 
शिवपूजा के माहात्म्य से. पापरूपी जाल से छूर गये ।. 
तुम्हारे बराबर अहंकार से मूढ़ बुद्धिवाला दूसरा कोई तापस 
नहीं है, क्योंकि तुमने स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और शिव 
का पूजन Sg भी नहीं किया है । वायुमात्र पीकर तप करते . 
= तुम निष्फल क्लेश उठाये । तुम्हारा तप और ध्यान निष्फल 
at फिर स्वर्गप्राप्ति कैले हो सकती है १” तब जाबालि 
| बोले--“हे वरारोहे ! निषादी के रूपको धारण किये तुम पारवती. 


| ` # कऋतुकाल में भी अमावस्या को खीगमन न 
* गक: र करना 
| पितरों. के वास्ते भनिष्टकर 21 MENR 
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सरस्वती गज्ञा या कौन हो १ कया तुम हमारी SOM लेने आई 
हो, सो अजुग्रह करके कहो | निषादी बोली--“हेसुनिपुकृव! | 
. नैभिषारण्य में मेरा पति निषाद था। सव ent का निश्चय 
कि सब घर्मो को छोड़कर जो एकमात्र शिवजी को भजता दै, षह | 
सव सम्बन्धौ से छूट जाता है। क्योकि शिव ge है, शिव देव 
हैं और शिव.ही प्राणियों के बन्धु हैं A इससे हे सुनिश्रेष्ठ | 
तुम शिवजी के आराधन में तत्पर होओ और उन्हीं के वास्ते & 
होम जप.आदि कमं बरावर किया करो।” उसके कथनाडुलार | 
जाबालि भी अपने तप को छोड़कर. शिवजी के आराधन म॑ | 
लग गये और थोड़े ही काल मे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए । 


` Caray स्वकल्प॑ जाबालिः शिवाराधनतत्परः | _ 
अचिरेणेव कालेन शिवलोकशुपागतः” | ३३॥ `) 


: : ( स्कन्द्‌ Yo रे० खं० ३२ अ२) | 


Or 


pe rr iD कम्म Se Ty i SE ०28 
* विहाय सकरान्धर्मान्सकलागमनिश्चयान्‌ । | ; 
शिवमेक भजेद्यस्तु सुच्यते सवबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ (aro Se) _ 
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उनसठवाँ रल । ३३ 


उनसठवाँ रत्न | 
शिवभक्त 'कलहंसजी' | 
मत्स्या और तापी नदी के संगम पर देवताओं से सेवित 
पक तीर्थ है । जहाँ ऋषियों का एक रमणीय आश्रम भी है । 
ae पर 'कलहंस” नामक एक प्रसिद्ध देवर्षि रहते थे। चे सदा 
कन्द-सूल-फल तथा दूध पीकर ही अपना जीवन निर्वाह करते 
हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर के ध्यान में लगे रहते थे । इस 
भकार एक पाँव पर खड़े २ योगसाधन. द्वारा शिवाराधन - 


, करते हुए जब साढ़े दस हजार वर्ष बीत गये, तो उनकी इस 


te; 


^ ` घोर तपस्या से इन्द्रदेव घवड़ा गये कि कहीं यह अपने तपो- 
` बल से हमारी 'अमरावतीपुरी' न ले लेवे । इस अभिप्राय से. 


उन्होने महर्षि कलहंस की परीक्षा करने की ठानी । 

एक दिन इन्द्र ब्राह्मण का वेष धारण कर कलहंस के 
आश्रम में आये और पूछा--'महात्मन्‌ ! आप किस लिये 
इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं ?” उन्होंने अपने योगबल से 
इन्द्र को पहचान कर कहा--“हे सुरराज | आप व्याकुल न हो, 


| मैं आपके पद्‌ के लिये यह तप नहीं कर रहा हूँ । मैं देवताओ' 
| के भी देवता भक्त-वत्सल भगवान शिव की आराधना करता 
` हँ. , आप निश्चिन्त रहें, अपनी पुरी में जाकर राज्य करे ।” यह 
| SR इन्द्‌,कुछ सहम तो गये; परन्तु फिर बोले--'तपस्विन ! 


आप s प्रसन्न हु, मुझसे कुछ वर माँगकर तपस्या से 
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शिव-भक्त-माल | 
३४ 


_'हे महाभाग! आपसे 
जाइये ।॥ तपस्वी ने कहा 

oa qe नहीं लेना है, न आपके राज्य से ही कुछ | 

सु 


माँगूँगा । आप व्यर्थ कष्ट न उठाव । अन्त में उन्हं नोय 
सिद्धि” का बरदान देकर इन्द्र अपने लोक को चले गये । 3 1 
कुछ ही दिनो बाद भगवान शंकर ने अपने A कलहस 


। 
ag भक्तिं जानकर साक्षात्‌ दर्शन दिया । महादेवजी के न | 
. कन्दर्ष-सुर्दर स्वरूप को देखकर देवर्षि साष्टांग ATTA ` | 


इस प्रकार स्तुति करने लगेः-- $ 
_ «हाटकाय RATTA | ART ते | 

ब्रह्मविष्णुमहेशाय सवज्ञाय नमो नम; ॥ २ Ul 
त्वया ठ्याप्तमिदं सब लोक्यं सचराचरम्‌ | 
सद्यो जातस्तयाघोरस्तरपुरुषाय नमो नम; ॥ २ ॥ 
उम्ाकान्ताद्धदेहाय श्रीकंठोरगभूषण | 
आदिमध्याम्तरूपाय कलिकाल । नमोऽस्तु ते ॥ रै 
अनन्तणुणरूपाय नागयज्ञोपवीतिने | 


/ क विनाऽहं भ्यस्वकं याचे नान्यादेवादह वरम्‌ । ( रेवाखण्ड १४ ^ 
qae तस्य परां भक्ति देवदेवो महेश्वरः । { रेवाखण्ड ) 
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उनसठवाँ रत्न | ३५. 


` जिहाचापल्यभावेन खेदितोऽसि मया प्रभो ! 
- अ्रह्मविष्णवादिभिर्दवरयस्यान्तो नेव लभ्यते ॥ ५ ॥ ` 
भवसागरमग्नानां कः स्तोतु' शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

` अज्ञानाञ्ज्ञानतो वापि शूलपाणे ! क्षमस्व नः ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजी ने कलहंस की स्तुति सुनकर कद्दा-'हे . 
FRITS | दे अनघ ! तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर 
मांगो ।' कलहंख बोले:--“हे देवदेव ! जो आप प्रसन्न हो और 
सुके वर देने की इच्छा करते हो तो दे सुरेश्वर ! हे प्रभो ! आप 
कलहंसेशवर”' नाम से यहां विराजिये और हे महादेव ! यहाँ 
किये हुए होम, दान, जप-तप आपके प्रसाद से अक्षय होव । हे 

शिवजी ! stage पर-चश या. अपने वश हो करके यहाँ 

शरीर का परित्याग करे, बह इस तीर्थ के प्रभाव से आपके | 
धाम को प्राप्त होवे ।” महादेवजी बोले--'हे विप्र! तुम जिस २ 


| फाम की इच्छा करोगे, हमारे अनुग्रह से सव सिद्ध होगा-- 


इसमे कोई सन्देह नहीं है।” यह कहकर महादेवजी कैलास को 
चले गये | तभी से यह शिवधामदायक कलहंस-तीर्श कह- 


Y खाता है। ; 


` एतत्ते कथितं राजन्‌ ! कलहंसस्य कीत्तनम्‌ | 
पठनाच्छूतणाद्वापि न सीदन्ति कलौ जनाः ॥ 
a _ ( रेवाखएड १४ अर ) 
I 


` 
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अधिष्टाता तथा ईश्वर कहकर गान करते और ate सदा | 
ज्ञिसका चिन्तन करते È एनी लोग जिनकी जगत. 
र विनाश का कारण सममते है, देवता see a 
गण जिनसे थेछ और किसी को नहीं मानते D 
विद्यते ) उन अजन्मा, इशान, न 
परम पवित्र भगवान, की में शरण जाता हैं। तए p 
एकार. विचार ही रहे थे कि इतने मे शंकर भगवा: 


“तावदेव गिरे; TR च्याघ्रचमोपरि स्थितम्‌ | 


दर्श पञ्चनयनं नीलकणटं त्रिलोचनम्‌ ॥” 
उस छाविकारी, डपमारदित, अचिन्त्य, शाश्वत ya 
शौर काल से असीम, त्रह्मरूप गुणातीत, FUG . 
स्वरूप, अक्षर, मोक्षस्वरूप. AY, इन्द्र, अग्नि, पवन a 
और ब्रह्मा के गतिरूप, अग्राही, अचल, बुद्धि से 
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करने योग्य, असंख्य ज्ञानियो को भी दुष्प्राप्प, समस्त विश्व के . 
कारणरूप ईश्वर के दर्शन पाने पर “तण्डीऋषि” इस प्रकार 
स्तुति करने लगेः-- 
हे सर्वश्रेष्ठ देव ! आप पवित्र से भी पवित्र हैं गति 

चालो की भी गति हैं । हे परम कल्याणकारी ! हे परम सत्य ne 
आपको नमस्कार है। ब्रह्मा. विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महर्षि 
भी आपके स्वरूप को यथार्थ रीति से नहीं जान सकते । फिर 
मैं कैसे जान सकता हूँ ? आपही मोक्ष के द्वार को खोलते औरं 
बन्द करते हैं । # आयापही ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वामिकार्सिकेय, 


` इन्द्र, सविता, यम, वरुण, चन्द्र, धाता, विधाता और धन के 


अधिपति कुबेर हैं। हे भगवन्‌ ! आज हम ward हो गये 
आज हमे सत्पुरुषो की गति मिली है--जिसे पाने के लिये . 
ज्ञानी लोग भी इच्छा करते-रहते हैं। जिन सनातन देव का - 
साक्षात्कार केवल ज्ञानी को ही होता है, जिनको में अपने 
अज्ञान के कारण TA समय तक न जान सका था, अनेक 
जन्मो के अनन्तर मैंने उनकी. साक्षात्‌ भक्ति पायी है । भक्तों 
पर शीघ्र ही AEE करनेवाले, दयाकाश में विराजमान ब्रह्म 
आप ही हैं। आप सब के हृदय में वास करनेवाले परमात्मा- 
स्वरूप हैं | जो अद्धालु पुरुष भक्तियोग का आश्रय लेकर 
$ ब्रह्म भवश्च विष्णुश्च ® बह भवश्च विष्णु A सविता यम.। .» यसः । 
` PA मनुर्धाता विधाता त्वं धनेश्वरः॥ २२॥ 
( Ro भा० अनु० Yo ) 
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a शरण जाता है, उसके सामने प्रत्यक्ष होकर आप दशन _ 


देते और तपस्वियो को जो स्थान ( परम धाम ) मिलता है, 
बह विमल घाम आप स्वयं हैं। 


इस प्रकार स्तुति करने पर परम दयालु शिवजी ने प्रसक्ष _ 
होकर कहा--“हे प्रियमक्त | तुम अक्षय, अविकारी, दुम्ब | 
रहित, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाले होवो । तुम्हारा पुत्र यज्ञ | 
da की तरिडशाखा के कल्पसूत्र की रचना करनेवाला होगा! | 


- हे वत्स ! बोलो, तुम्हारी और क्या इच्छा है!” 


afte ऋषि ने हाथ जोड़कर कहाः--“त्वयि भक्तिइंढास्तु 
मे।” हे भगवन्‌ ! आपमे मेरी ag भक्ति हो-यही एकमात्र ५ 
मेरी अभिलाषा है।” इसके पश्चात्‌ देवताओं और ऋषियों से G 


घन्दित भगवान्‌ शंकरजी मुनि की कामना पूरी करके वहीं 
gaa हो गये। 


a 
'एकसठवाँ रत्न | 

एक शिवभक्त ब्राह्मण और उनके चार 
पुत्रों का शिवाचेन | 


# शिवजी को बहुत प्रिय अवन्ती नाम की एक नगरी | 
E SSE T, aE 


* उज्जैन Ujjain G.I.P. B.B. & 0.1. रेलवे स्टेशन है उसीको ३ 
-अवन्तिका, महाकाळ्वन तथा महाकाळ शिव भी कहते हैं । | 
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और पतितो को सद्गति देनेवाले परम पवित्र तीथे के रूप में 

les. परिणत हो गया, उसकी कथा यो. हैः-- 

| यहाँ एक परम सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। थे सदा afa- 

। RT में तत्पर होकर शिवजी की अनन्य उपासना में 

| थे। थे नित | करते ae 
य शिवजी की पार्थिवपूजा करते और सदा वेदों को 

पढ़ने-पढ़ाने में अपना समय विताते हुए ज्ञान-परायण थे । इनके 


चार पुत्र भी थे। जो सदा इनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर ` - 


| और अपने पिता के अजुयायी थे। वे भी अपने पिता की आज्ञा के 
) अलुसार fast की पूजा, वेदाध्ययन और सत्कर्मों में तत्पर - 


उसी प्रकार दिन २ बढ़ती जाती थी, जिस प्रकार शुक्कपक्ष में 
| _ चन्द्रमा की कला दिन २ बढ़ती जाती है । उनके पुण्य से सारी 
| Tga और शान्ति से परिपूर्ण हो रही थी। इसी नगरो 
के समीप 'रत्नभाल' नाम का एक पहाड़ था । इस पहाड़ पर 
Rett और महाबलवान्‌ राक्षलो' का एक राजा रहता था। 
1 राजी के वरदान के बल से चह सारे संसार को तुच्छ सम- 
7 भता और देवताओं को पराजित करके वैद्किधर्म को ससू 
| ' नष्ट करने पर तुला हुआ था। उस अबन्ता नगरी और वहाँ के 
|| ` धमपरायण ब्राह्मणों का पुण्य प्रताप भो उसे मालूम हुआ। बह 
| भला इसे कैसे सह सकता था ? एक दिन दैत्यो'. की सेना लेकर 
: A TE उस नगरी पर चढ़ आया और हुक्म दिया कि ये ब्राह्मण 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


है। यह स्थान किस प्रकार शिवजी को परम प्रिय हो गया. 


७... रहते थे। इन लोगों के प्रभाव से उस नगरी की सुख. शान्ति 
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और यहाँ रहनेवाले उनके अनुयायी शिव की पूजा तथा वैदिक 
qa को छोड़कर मेरी अधीनता स्वीकार करे. नहीं तो मैं इन 


लोगो का सत्यानाश कर डालुंगा; किन्तु खवशक्तिमान शिव में . 
श्रद्धा और विश्वास रखनेवाले ये त्राण कब अपने पथ से - 


विचलित होनेवाले थे | इन्हे कुछ भी भय न हुआ । इनको 
Sa के साथ शिवजी की आराधना तथा अपने धमे .पालन करने 
में पहले जैसाही तत्पर देखकर दैत्यो ने सम्पूण नगरी को घेर 
Ra और एक-एक करके लोगो' को सताने तथा aT करने 
BL इससे सम्पूर्ण नगर में ह्-हाकार मच गया | सब भागकर 
उन ब्राह्मणो की शरण मे आये और बोले कि “हे विप्रौ ! अब इम 
क्या कर । हम लोगो का सत्यानाश हो रहा है। अब बचने का 
कोई उपाय नहीं सूझता ।” सदाशिव मे अटल विश्वास रखने- 
wa उस वेदप्रिय ब्राह्मण के लड़को ने कहा--'खुनो, हमको 
इन Sut का कुछ भी भय नहीं है। सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और 


| सवंव्यापक शिवजी के आश्चितो' का कोई चाल भी चाँका नहीं | 


कर सकता हमको चाहिये कि शिव की शरण ले । इनको छोड़- 


कर कोई हमारी रक्षा करनेवाला नहीं है। इस प्रकार सब को A 
OST दरः ert शान्त होकर, वे पुनः पार्थिव शिव की पूजा * > 


करते हुए ध्यानमग्न हो गये । इतने में दैत्यगण घहाँ आ पहुँचे 
और : | q घहा आ पु 
और ब्राहणो' को शिवध्यान मे मग्न देखकर उनको मार डालने 


की धमकी देने लगे । ज्योहीं घे उनको मारने के लिये उद्यत J | 
. डप, त्योद्दी वह पार्थिव शिवलिंग भयंकर शब्द्‌ करता हुआ फ्ट डी 
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TA और उस TS से भक्त-भयहारी, सज्जनो' के रक्षक, दुष्टा 


का वघ करनेवाले शिवजी महाकाल. के रूप. मे प्रकट हो 
गये और कहने लगेः-- 

हे दुष्ट दैत्यो ! में तुम लोगो' का नाश करने के लिये ही 
इस महाकालरूप से प्रकट हुआ हँ । अब तुम इन ब्राह्मणो के 
समीप से दूर भाग जाओ ।” ऐसा कहकर # महाकाल शिव ने 
उसो क्षण इँकारमात्र से सेनासहित उन दुष्टो को भस्म कर 
Ra जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अन्धकार विल्लीन.हो 


जाता है, उसी प्रकार शिव के प्रगट होते ही उस दुष्टखेना का 


विनाश हो गया। उस समय स्वर्ग से फूलो' को वर्षा हुई । 
ब्राह्मण हाथ जोड़कर संसार के कल्याणकारी शंकर MT- 
चान्‌ को अत्यन्त भक्ति से प्रणाम करके स्तुति करने लगे । महा- 
काल महेश्वर ने त्राह्मणो के घैये पर प्रसन्न होकर उनको वर 

माँगने की आज्ञा दी । इस पर सब ब्राह्मण हाथ जोड़े, मस्तक 


` झुकाये परम भक्ति से प्रणाम करते हुए बोले:-- . 


“हे महाकाल | हे देव ! हे दुष्टो को दंड देनेवाले g 


शिवजी ! हे संसार-समुद्र से पार करनेवाले शंकर |! आप 


संसार की रक्षा के लिये यहाँ ही निवास कीजिये और अपने 


“GRA करनेवालो' का सदा उद्धार करते रहिये!” 


` शिवजी ने ब्राह्मणो की इस प्रार्थना पर भक्तो' की रक्षा के 


a महाकाल शिव उज्जैन में हैं । 
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_ लिये उसी गढ़े मे निवास करने लगे। तथ से शिवजी ज्योतिः 
लिङ्ग के रूप मे आज तक वहीं विराजमान है । संसार मे 
यही पुरुष धन्य है, जिसने भगवान्‌ शिवजी के चरणो मे' सव 
प्रकार से अपने को अपंण कर दिया है। वयाँकिः- _ 
. “सा जिवा या शिवं स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ | 
तौ कणों तत्कथालोलौ तो हस्तौ तस्य पूजको ॥७ ॥॥ 
९ THATS ) 


बासठवाँ रत्न । 


बिजोत्तम सुमेधा और “सोमवती! । 
-& विदर्भे देश मे' 'वेदमित्र' और. 'सारस्वत' नामक at 
, विद्वान, ब्राह्मण रहते थे। इन दोनो' में धनिष्ठ मित्रता थी । 
उनको दशे मैत्री जीवन भर निवह गयी । कुछ दिनो' बाद 
इन दोनो के एक २ सुन्दर और सुशील पुत्र उत्पन्न हुए। 
( वेदमित्र के “सुमेधा? और सारस्वत के सोमवान नामक पुत्र 


हुए थे ) ये दोनो' बालक एकही तरह के और एकही वेषधारी ` 


gc ? उनको देखनेवाले चकित हो जाते, ऐेसा जान पड़ता था 
मानों एकही माता के सहोदर भाई हैं और दर्शक गण. 


मनही मन विधाता की रचना पर झुग्ध हो जाते थे । | 
ee ee alee nig 


A € 
2 TENT आज कळ नागपुर के अन्तर्गत कुशिडिनगर के नाम 
से विख्यात a | = ; प 
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| इन दोनो” बालको मे' भी पारस्परिक प्रेम वैसाही हुआ, 
| जैसे इनके पिताओ' मे' था । इनके सभी संस्कार एक ही साथ 

|. होते चले गये। थोड़े ही दिनो' मे' ये दोनो' द्विजवालक साज्ञो- 
| पाङ्ग थुति-शास्त्र-पुराण मे' निपुण हो गये । जैसे २ इनको बुद्धि 
| विमल होती गयी, तैसे २ शरीर भी सुसंगठित एवं सुडौल 
| होता गया । प्राणायाम एवं व्यायामसम्बन्धी क्रियाओं में भी 


वे निपुण होते गये । 
इस प्रकार इन दोनो” बालको' ने अपने aga गुणों से 
माता पिता को बड़ा आनन्दित किया। एक बार उन दोनो” 


_.ब्राह्मणो ने अपने-अपने पुत्रो' को बुलाकर प्रेम-पूवेक कहा-- 
4i "हे तात | तुम दोनो' के विवाह का समय उपस्थितं है। अतएव 


धनोपाजन को इच्छा से जाकर विद््भदेश के राज्ञा को तुम 
लोग अपने गुणी' द्वारा सुग्ध करो । पिता की आज्ञा से वे 


| ` दोनो' विद्वान्‌ युवक महाराज विदर्भ की राजधानी में पहुँचे । 
महाराज ने उन विद्वान्‌ छिजकुमारों की विद्वत्ता को जानने के 


लिये हसते हुए कहा 
“है विद्वन्‌! निषधदेश की राजमद्दिषी (रानी) बड़ी पतिब्रता 


gt) चे प्रति सोमवार.को पारवेतीसहित महादेवजी का पूजन: 


__ करतीं तथा सोमबत रहा करती हैं। इस कारण तुम दोनों मे 


से एक स्त्री का वेष और दूसरा. पुरुष ( उसके पति ) का वेष 


धारण कर उसके-घर जाओ और भोजन करके मेरे पास चले 


ह आओ ।” द्विजकुमारो' ने कद्दा-'माता, पिता, शुरु तथा राजकुल 


“CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


28 शिव-भक्त-माळ । 


'मे' छुल-कपट # करनेवाले मलुष्य शोध. ही विन हो जाते है । . 
अतएव घ्राह्मणकुल में उत्पन्न हम लोग छुल-कपर नहीं करना | 
चाहते, न कर सकते हैं।” राजा बोले-“आप लोग विद्वान ह 
आज्ञा गुरूणां विचारणीया”. का स्मरण करके शुरू, पिता, ड 
माता एवं राजा कौ अवहेलना करनी उचित नहीं-विशेष कर 
'राजाज्ञा का संग, करना तो. प्रत्यक्ष दणड का कारण होता है। 
राजा की आज्ञा का किसी प्रकार प्रत्युत्तर नहीं होता, उसका 
उत्तर तो काये द्वारा ही. दिया जा सकता है। राजा की ऐसी 
'गम्मौर एवं नोतियुक्त बातें सुनकर अथवा दएडभय से | 
दोनो ने “aga अच्छा” कहकर वेसा ही किया 1” 4 
सारस्वत के पुत्र सोमवान्‌ ने. स्री का और वेद्मित्र के पुत्र + 
O खमेधाने पुरुष ( पति ) का वेष बनाया। सुन्द्र स्वच्छ वखा- ` 
भूपणों से सुसज्जित होकर वे दोनों ( कृत्रिम दम्पति ) सोम | 
चार के दिन निषघराज मे' पहुँचे और अन्तःपुर मे जाकर | 
` रानी द्वारा सविधि पूजित हुए। अपने पातिबत के प्रताप से उन | 
दोनो को झिम दम्पति जानती हुई भी महारानी ने उनसे शिव- 
maa का ध्यान-आवाहन करके विधिवत्‌ पूजन किया । अन्त 
में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराकर, गो-भूमि-हिरिरय के ~ 
दान से उन्हे सन्तुए करके विदा किया | - नी 


& A गुरौ नरे धूर्त न्यां च बहुअते | , 
माया तत्र न कत्तंब्या यतः सा तैर्विनिर्मिता |. 
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रानी ने जिस ब्राह्मण को पार्वती ( खरी ) की बुद्धिसे पूजा 
था, चह Sit बन गया । पुरुष ने पूछा--'सखे | तुम वास्तव में 
तो स्त्री हो नहीं । फिर खी की भाँति हावभाव या कटाक्ष क्यों 
करते हो ? तुम तो एक विद्वान, पुरुष हो और हम तथा तुम 
आपस मै एक दूसरे के मित्र हैं? यह वचन सुनकर वह अपने. 
पिता के पास गया और GT TAA कह खुनाया। उसके ` 
पिता भी इस वृत्तान्त से व्यग्र हो उठे और दोनों बालकों को 
साथ लेकर विदर्भ-नरेश के पास गये। सारस्वत ब्राह्मण ने राजा 
से कहा--“महाराज | आपकी आज्ञा से छुल-कपट द्वारा चेष 
बदल कर अडुचित कर्म करने के लिए ये दोनों गये थे. सो मेरे 
4 पुत्र की यह दशा देखिये ? यह स्री हो गया है, अब क्या किया 

ज्ञाय ? आपने मेरी सम्तान नष्ट कर दी । आज से मेरे faz 


निराश हो गये होंगे । भला यह कौन खा पाणिडत्य है?” ब्राह्मण . | 


का वचन सुनकर राजा बड़े विस्मित हुप और, रानी के प्रभाव 

की मनही मन प्रशंसा करने लगे । अन्त में राजा ने बहुत से 

ऋषि-सुनियों को बुलाकर यह घटना खुनायी और Hare को 

पहिले की तरह हो जाने का उपाय पूछा। ऋषियों FETS 
क राजन्‌] इसमे आप अवश्य दोष के भागी हैं। अतः आपको ही 

इसका उपाय भी करना चाहिये। क्योंकि आपके राज्य में और 

आपकी ही करनी से ऐसा हुआ है। इसलिये आप भगवान 
- शंकर की आराधना कर; क्योकि पावती और शिव की ही 
4 ` प्रेरणा से ऐसा हुआ है । इसे दूसरा कोई नहीं हरा सकता। 
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संसार मै अघउन-घटना-पटीयली भगवान्‌ शंकर की माया. 

ही सर्बत्र काम कर रही है। कठिन से कठिन काम भी प्रभु ; 
की छपा से आसान हो जाते हैं। केवल उनकी भ्रूकुटि विलास _ 
-से ही संसार का प्रलय तक हो जाता है। यह कौनसी | 
आञ्चय्ये की बात है? आप उनकी ही आराधना करे । इसी से _ 
'दविजकुमार पुरुष के रूप में परिणत होकर अपने पिता को 
-आनस्दित करेगा ।” ० र E 
इस प्रकार भरद्वाज मुनि के सदुपदेश से राजा Raa 

में ज्ञाकर शिंब-पाचंती को आराधना करने लगे । संयम-नियम | 
से निराहार रहकर भगवती पादेती के ध्यान मे मग्न रहते हुए . { 
जव तीन रात्रि बीत गई, तव राजा ने पाती की स्तुति करना > 
आरम्म किया । स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को दशन _ 
दिया. और कहा कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र हो सिड 
'दो जायगा । परन्तु तुम चाहते क्या हो? सो वर माँगो | राज्ञा । 
ने हाथ जोड़कर विनयपूचेक कहा-' हे माता 1 आपके ag: i= 
ग्रह से यह द्विजपुत्र Shea से छूट जाय और फिर पुरुषत्व प्राप्त | 
करे।” देवी ने कहा--“हे राजन्‌ | मेरे भक्तों द्वारा जो काम हो 
जाता है; बह दस लाख वर्षों तक अमिट रहता है. वह A 
अन्यथा किसी प्रकार नहीं हो सकता ।” राजा बोले-- है जग- | 
'ज्जञनी | इस ब्राह्मण के यही एक पुत्र है, यह बिना पुत्र ये F 
जीवित नहीं रहेगा; अतः में ब्रह्महत्या का भागी a a | इस- i 
; RA मुझ पर ऐसी द्या कीजिये ।जिससे इस महापातक a 
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` यह जन पृथक्‌ रहे ।” पावेतीजी बोलीं -“मेरे अजुग्रह से उस 
ब्राह्मण के एक दूसरा पुत्र होगा । 'खोमवती' नाम की कत्या 

, इस सुमेघा ब्राह्मण की स्त्री होकर सुखोपभोग करेगी | उसी के 
गर्भ से एक तेजस्वी ओर इस छ्विजनन्दन से भी सुन्दर तथा 
खुशोल पुत्र उत्पन्न होगा ।” यह कहकर भगवती पावेतीजी वहीं - 
अन्तर्धान हो गयीं । राजा प्रलन्नचित्त होकर राजधानी को लाट 
गये और वे ब्राह्मणदेवता भी यथाकाल खुन्दर और यशस्वी 
पुत्र पाकर परम आनन्दित हुए I 

भला, ऐसे शिवभक्ता की महिमा का वणन कोन कर सकता 
ल है? ऋषियों ने भी तो यही कहा है किः-- 


tsaa wae शिवस्य च समीहितमू। 
तद्भक्तानां च माहात्म्यं कोऽन्ययाकदुमीरवरः ॥! 
( ्रह्मोत्तरखण्ड ) 


००३०-०० 


तिरसठवाँ रत्न | 
E इक्त्वाक्ु-त्राझण। ` 
प्राचीन काल मैः इच्चाकु' नामक एक- ब्राह्मण बड़ा विद्वान्‌ 
तया निखिल-कला-निपुण हुआ था धनाढ्य होते हुए भी चह 
न यक्ष करता, न दान देता. न देवो-देवताओ का पूजन करता 
न अतिथि-सेघा ही करता था। RAM धनोपार्जन कररे अच्छे 


~ 
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अच्छे भोग्य पदार्थों द्वारा अपना शरीर पालन करतां और 
सुन्दर बस्माभूषणों से अपने अंगों को सजाता था | इस तरह 
उस स्वार्थी ब्राह्मण की एक लक्ष वषे आयु बीती । एक समय. 

उसने कथा खुनी-- . 


“st कोई अपने इकटूठे किये हुए घनो में से कुछ भी दान 
नहीं करता, स्वयं उसका उपभोग . करता रहता है, उसका 
. भोग विलास करना सब व्यर्थ एवं निस्सार हो जाता. 
है। उस प्राणी को क्रमशः उतने वर्ष तक नरक भोगना 
पड़ता है । उसके बाद स॒त्युलोक में जन्म लेकर वह 
दरिद्री, रोगी, धन्घुरहित, दुष्टा chaar और बहुत संतानः 
घाला होता है। बह सिक्षा माँगे हुए अन्नो से अपना निर्घाह | 
करता अथवा मार्ग मै पड़े हुए अन्नों को बीन २ कर झपना 
जीवनयापन करता है। जीते-जी युवा होते ही अंग-भंग. नेत्रो 
से हीनं तथा कानों से रहित 
सोगता है। 


ऐसी कथा सुनकर 


होकर नाना प्रकार का कष्ट 


| इच्वाकु ब्राह्मण अत्यन्त दःख हणा 
अपने कमो का स्मरण करके मन में पश्चात्ताप जप , 
शोक मोहादि करते करते उनकी अकाल सत्यु हो गयी । इसके 
चाद थे यमपुरी मे पहुंचे । वहाँ उन्होंने प्रेतनाथ यमदेव द्वारा 
. इस प्रकार अपना कमं-विपाक सुना:-_. 


_ . अपने पापकर्मो में लिप्त होकर तुमने कुछ भी पुणय नहीँ, 
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किया । केवल पाप ही. से पाप का AST भरा | &पापकमे करने- 
ae मनुष्य अपने अशुभ कर्मों से पापी बन जाते हैं । वे 
रजोगुणी तथा तमोगुणी .होते और शिव को नहीं पाते। 
इससे तुमको यहाँ रौरव नरक. भोगना पड़ेगा । अव तुम्हारी 
थोड़ी-सी आयु शेष है। इससे तुम अपने पहले शरीर में चले 
जाओ और अव से अपने कल्याण के निमित्त साङ्गोपाङ्ग यक्ष- 
घतादि करो । fant को पढ़ाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, 
भस्म और रुद्राक्तमाला धारण करके देवदेव मद्दादेव तथा आदि- 
शकि सती पावती का पूजन-भजन करो । ऐसा करने से तुम 
कभी इस ( यम ) लोक में न आओगे और अन्त में सुक्त हो 
ज्ञाओगे । यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हे बारम्बार यमयातना 
की चक्की में पिसना पड़ेगा ।” 

यमराज के पेले. युक्तिसंगत बचन सुनकर चह ब्राह्मण 
अपने qd शरीर मे चला गया और अव तक जिया बराबर 
शिवजी का पूजन करंता रहा। जब वह वृद्ध हो चला और 
उसकी सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो चलां, तब वह एक दिन 
शित्रभक्त ज्ञाबालि ऋषि के दशन की अभिलाषा से मन्दराचल 
पर्वत पर गया। घहाँ पर जाबालि ऋषि तप करते हुए वेदाध्या- 
पन और स्सति-शारत्र-पुराणों का मनन किया करते थे | इद्राकु 


® अञ्चेः पापकर्मांणों ये नराः कछुपीकृता: | 
हेशान न प्रपद्यन्ते तमोराजसबृत्तयः ॥ ( ६२ अनु० ) 
B 
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आहाण ने मन्द्राचल पर्वत पर ज्ञाकर उस AST आश्रम को 
इस प्रकार शोभा देखीः--. 3 
( आश्रम-वण्णन ) a | 
"मन्द्राचल के विशाल शिखर पर- जहाँ २ खुर- : 
"सदन बने हुए थे, जो यक्ष, गन्धर्वे तथा किन्नरों के मधुर गान 
से गूज रहे थे सिद्ध महात्माओं तथा सुनियौ की शान्त चित्त- . 
वृत्ति से जहाँ. सुखद शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। | 
जिस आश्रम में थुति-स्तृति-रूपिणी Ag स्वच्छन्द विचर 
रही थी, आश्रम के आस-पास मनोहर नगर वसे हुए थे, | 
वापी, कूप, तड़ाग तथा उपवनों A सुशोभित एक ऊँचे मन्दिर .. 
< मै चारां aq स्थापित थे, जिनकी सुन्दर वेदा देखते ही बनती 
थो, उसी के निकट निर्मल चित्तवाले जावालि सुनि भगवान शिवजी 
का ध्यान कर रहे थे । एक देदोप्यमान सिंहासन पर कपूर के 
समान श्वेत एवं गोदुगध के समान शुद्ध कान्तिवाले योगिराज 
शंकरी विराजमान थे । चन्द्रशेखर भगवान्‌ अपने. तीने नेत्री 
i? को खोले. Wat सुख से मन्द २ हँसते, सुर-सुनियां के मनको 
a = > -मोहते, मुण्डों की माला धारण किये, नाग का यज्ञोपवीत पहने, 
 ज्चम्पा के खमान पीले रंग के से शोभित हो रहे थे। खुम्दर 
रत्नों के कुएडल धारण किये तथा जटाजूट से सुशोभित वे गंगाः | 
` धर शिंव पेले विराजमान थे कि जिनके वाम भाग मे नाना प्रकार 
` केभूषणां से विभूषित चन्दनादि लेपों से सुगन्धित गिरजा विरा: 
जती थीं और उनके सुखारविन्द को योगिराज शित्रज्ञी देख 
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रहे थे। मुग्ध एवं खुन्द्र मुखवा ली वह देवो भी हाथों A wag का 
कमल धारण किये .प्रसन्न हो रही थी। आकार के पंखे ले 
~ पेवदेव को पवन करती हुई पावंतीजी शिवजी के गले में 
पुष्पों की माला पहनाती हुई पूजा कर रही थी। aff, 
ओर विरक्ति ये दोनों fat योगाभ्यास को चामर बनाये 
उपस्थित थीं और यम नियम आदि उनके किङ्कर बने 
हुए उनको सेग में उपस्थित थे। प्राणायाम आगे खड़े 
थे, प्रत्याहार भी सुन्दर at धारण किये उपस्थित थे,.. 
कुबेर उनके ध्यान मे मग्न थे। सत्य सेनापति थे, ब्रह्मा से 
_ लेकर कीट पतंग तक सच पशुरूप थे और उनके पति शिवजी 
<थे। जो लोग धम्मं और gant आदि माया के पाश से 
बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिये वही काशिकापुरी 
, तीर्थ है ` ऐसे उमानाथ का स्मरण ( ध्यान) प्राणिमात्र को 
करना चाहिये; क्योंकि उनकी सेवा करने से अमित भागों. 
को भोगकर प्राणो शिव-लोक में जाता हे।# यम, विष्णु, 


ॐ इष्टान्भोगांनवाप्याथ शिवलोके महीयते | 
ब्रह्मविष्णुमहेन्द्रा्ास्ततपुरद्वारपारकाः ॥५७॥ 
` खद्मीसरस्वतीदेव्यौ देहल्यादयच्चंने Bras । 
gaa देवदेवस्य देवाश्च सुरयोपितः ॥५८॥ 
दास्यो दैवाः समस्ताश्च दासा यस्य महात्मनः ॥५९॥ 
(३ ( पद्म ge We खं Ho १०९ ) 
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' इन्द्रादि देवता उनके पुर के द्वारपाल हैं। लद॒मी और सरस्वती. | 
उनकी. देहली साफू करती हैं। अन्य , देवताओ की. स्त्रियां 
दासीकस्मं में नियुक्त हैं । अर्थात्‌ .खब देवता उनके दास J 
और देवियाँ उनकी दासियाँ #1 ऐसे ga मन्द्राचल À 
स्थित ज्ञावालिआश्रम को इच्चाकु ब्राह्मण ने देखा। कुछ 
देर बाद मुनिवर को प्रणाम करके ब्राह्मण ने कहा--“हे caf 
राज | हम इस पवत के .ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हैं| 
- किन्तु जा . नहीं सकते, बताइये, हमारा कल्याण कैसे होगा J 

i _जाबालि, मुनि वोले-“हे विप्र | हमने दिव्य gfe a 
GANT सब हाल जान लिया है। तुमने भी यह जान लिया होगा 
कि अव केवल दश दिन तुम्हारी आयु शेष है; पर तौ भी तुमने 
wager नहीं किया। अतः अनभ्याल के कारण इतने दिनों 
a Ta तुम तप कर सकते हो, न योगखाधन हो । सामथ्ये 
न होने से देवताओं की पूजा-अच्चां भी नहीं. कर सकते और _ 
7 यज्ञ, अत, तडागादि खुदाना. देव-मन्दिर बनवाना ही 9 
कता है | अव न तीर्थयात्रा कर सकते हो, न कोई प्रायः 


है। हे ब्राह्मण! अब तुम यहाँ. 


चित्त ही करने का अवसर है 
Bet या चले ज्ञाओ।” 


अ 4 कै i x 
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- आप नरंक-यातना से मेरी रक्षा कीजिये। में आपकी शरण 


आया हूँ। शरणागत का पालन करना सव धम्मो से ag- 
कर है।” 3 

जाबालि ऋषि बोले--'हे हिज! हम सत्य कहते हैं, तुम्हारे 
पापों का नाश थोड़े सर्मय में नहीं हो सकता ।' इद्वाकु वोले- 
“हे सुने ! शरण में आये हुए सुक दीन को रक्ता करो , डब हमारा 


- काल वोत जांना चाहता है ” ज्ञावालि बोले -"हे विप्र ! 


Rat का रहस्य, हमारे प्राणां से भी प्यारा, ब्रह्मादि देवताओं 


का किया हुआ, शिवलिंग-पूजन है । यह सवं पापे! को नष्ठ 


करता है, मुक्ति का दाता है। इससे तुम शित्रजी की पूजा 


. करो; क्योंकि जिसकी fier से नित्य 'शिव-शिव' उच्चरित 


होता रहता है, शीघ्र ही उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। 
शिवको प्रदक्षिणा करके जो मन्नुष्प नमस्कार करता है, उसका 
बह नमस्कार समरत भूमि की प्रदक्षिणा करने के. समाने 
फलदायक होता है।. शिवजी के मन्दिर में जो कोई वाजा 


अजाता है, बह देवताओं के समान पूज्य होता है। 


दे ब्राह्मण! अब तुम्हारी थोड़ी सी आयु शेष है। अता 


ह शिवजी की पूजा करो । ,संक्षिप्त रीति से निम्नलिखित शिव- . 


पूजन की विधि है | 
तीनों काल में, बन में उत्पन्न पुष्पों से शंकरजी की भ्राता 


` फाल पूजा किया करो। विल्वपत्र तथा अन्य सुगंधित कमल- 


'कद्म्ब-पुन्नाग-कनेल-तुललो दल-मंदार-अकौ वा- घतूर के पुष्प 
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और gat तथा अक्षत से शिवजी का पूजन करो ' तैल के पकाये 
इए अन्न तथा चम्पा और केतकी के पुष्प से शिवजी का पूजन 
कदापि न करना। सदैव घृतपकच अन्न शिवजी को निवेदन करो। , 
भगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ जानकर तुम शिवलिंग का पूजन * और ' 
निरन्तर उनका चिन्तवन किया करो । क्योकि शंकर का स्मरण 
करनेवाले हिज शंकर को प्राप्त होते ST जो भक्त अपने मतको । 
:सचेथा परमेश्वर में लगाते और महादेवजी की ही भक्ति करते 
हद, घे कभी संसार के वश में नहीं होते, ऐसा मेरा दढ़ निश्चय है। । 
इस प्रकार जव जावालि सुनि ने-कहा तब से इच्वाकु 
ब्राह्मण शिव-पूजन मै आठ दिन तक बराबर लगे रहे। नवें दिन | 


भी उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके इसी प्रकार पूजन किया। | 


जब दुसवे दिन उनकी सृत्यु हुई तब यमपुरी से यमदूत | 
और शिवलोक से शिव के गण उन्हें ले ज्ञाने के लिए आये! | 
दोनो दलों में बड़ा विवाद हुआ । अन्त में यहः निर्याय ga 


कि शिवलिंग का अचेन-पूजन करते इप इसका प्राणान्त हुआ 
है, अतः यह शिवधाम मे ही जायगा। इसके बाद सुन्दर पुण | 


ae # OR संग्रपचन्ते द्विजा भावितभावनाः = 
दवे सक्ताय मानवा सुवि.॥६९॥ 
न त संसारवशगा इति मे निश्चिता अतिः । 
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चन्दनादि से ast विमान पर बैठाकर शिवगण उसे भगवान्‌ 
श्रीशंकरजी की शरण मे कैलासपर ले गये और वह सुक्त होकर 
परमानन्द को प्राप्त atl जो इस कथा का नित्य नित्य पाठ' 
करेगा, चह मनुष्य पाप वन्धनसे छुटकर शिवजी का भक्त होगा | 
Raw: पापबंधेश्व शिवभक्तो भविष्यति | 3 
य इदं शूखुयान्नित्यं पुराणाख्यानसुत्तमम्‌ || १०६, 
( पद्मपुराण० पातालखरड slo १०६) ` 


नव्य 


चौंसठवाँ रत्न l- 
| अगस्त्यसोद्र | 

अगस्त्य मुनि के समान ही उनके एक सहोदर भाई भी बड़े 
तपस्वी, तेजस्वी और धर्म-क्मनिष्ठ ऋषि थे। वे बहुतेरे मुनिया 
से सेवित @ हिमालय पर्वेत पर तप किया करते थे। असंख्य 
सिद्ध, चारण, Teast और किन्नर उस मनोहर भूमि में निवास . 
करते हुए जीवन का आनन्द लूट रहे थे। उस चन मे' सिंह, 
व्याप्न, वराह, गज, महिष आदि भयङ्कर feat जीच स्वच्छन्द- 
तापूर्वंक भ्रमण करते और कानन की रमणीयता को बढ़ाते थे। 

* अगख्यची और रुद्रप्रयाग से उत्तर ११ मील मन्दाकिनीजी के 


` उस पार २ मील दूर हिमालय पर “शिलेदवर” दिव हें । 
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योगियो के प्रभाव से उनका 'शाश्वतिक विरेधभाव दूर हो 


गया था। हंस, कोकिल, चक्रवाक आदि खुन्दर पक्षियों के ._ 


कलरव से उसकी मनोहरता दूनी हो रही.थी। सरोवर के 
निर्मल थल में agaa नाना चणे के कमलो पर भ्रमरा के 
GIS Asa रहते और अपनो Gat से झुनियो के मन 


को भी आकर्षित करते थे। तमाल. तालं. हिताल, चम्पक, 


अशोक, चर आदि gat की शीतल छाया मे' बैठे हुए असंख्य 


सुनि तप करते और इस असार संसार फे बन्धनो से a 


मुक्ति पाने का मार्ग खोजा करते थे। 
अगस्त्य मुनि के सहोदर भाई भी उसी परम afaa कानन 


के एक रमणीय प्रं अत्यन्त शान्त प्रान्त भे पणु कटी बनाकर 2 
पवित्र मनुष्ययोनि में जन्म लेने का पूरा लाभ उठाते हुए - | 


सत्य का यथार्थ पालन करते थे । जो भाच उनके मन मे आते, 


; : owed को दाणी द्वारा प्रकट. करते ओर उन्हीं के अनुसार वे ; 
 झाचरणभी करते थे। इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता था कि _ ; 

Saat किसी कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय की प्रवृत्ति SE चासना, > 
की ओर न होने पाये । अहिसा का तो उनका परम ब्रत था। 
उनके शरीर से किसी का रोम भी दुःखित. हो जांता तो वे. * 
इच्छ चान्द्रायण अत कर उसका प्रायश्चित्त करते थे। वे मन. . 
मैं किसी के'प्रति galaa नहीं लाते थे। तितिक्षा और सन्तोष ड 
के तो अवतार ही थे . कुटी पर आये हुए अतिथियों का स्वागत | 
और उनकी शुभूषा करने मे वे अपनी सारी शक्ति लगा देते ये। 
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ma सुहुतं मै निद्रा का परित्याग कर वे चिरकाळ तक भग- 
थान्‌ के नाम का स्मरण करते और स्नान आदि प्रातः EA 
'चिधिविहित रीति से समाप्त कर सम्ध्याःवन्दन एवं गायत्री 
की उपासना करते थे। इसके पश्चात्‌ चेद का अध्ययन और 
अध्यापन कर पितरे की तृप्ति के लिए तर्पणआद्धादि कर्म 
करते थे । होम और बलिवेश्वदेव कर के आये हुए अति- 
थियां की सेवा में लग जाते थे । इस प्रकार शास्त्रोक्त IST महा- 


male के समाप्त किये विना चे पानी भो नहीं पीते थे । अवशिष्ट 


समय में शास्त्रों का मनन करना और पुराणां का श्रवण करना 
ही उनके कालयापन करने का साधन था। इन्हीं सब सत्कर्मा' 
में उनके सम्पूर्ण समय का सदुपयोग हुआ करता था । 

. उनके परम उपास्य देव शंकर थे । इस लिए वे दिन में तीन 
बार शिवजी की अचना करते थे। प्रति दिन चन से फल- 
सूल ले आते और वेदविहित विधि से भगवान्‌ की gat करते 


` थे । उन्होंने अपना शरीर भगवान्‌ शम्सु को समर्पित कर दिया 


था। Se" पेहलोंकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार के 
i nD eS मो a किक अप: 
- ® अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ | 
होमो दैवो बलिभोंतो नुयहोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ८०॥ 
सुदाध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ होमेदेवाच्‌ यधाविधि । 
पितन्‌ श्रुद्धेश्च ननन्नेभूतानि बलिकमणा ॥ ८१ ॥ 
(मनुस्टति अध्याय ३) - 
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ga की अभिलाषा नहीं थी । उनका एकमात्र ध्येय यही था . 
“कि किसी प्रकार इस संसार के बन्धनो से छुटकारा मिले | 


इस प्रकार तप करते करते हजार वर्ष व्यतीत हो गये; पर 


भगवान्‌ के सुखद दर्शन नहीं मिले। इससे उन्होंने और भी 
कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया। वे ग्रीष्मकाल में पश्चाग्नि 
के बीच वाये पैर के अँगूठे पर विना किसी के सहारे निश्चल 
भावसे खड़े होकर qs की ओर ताकते और मौन धारण 
किये इए अतिदारुण तप करने लगे। उनके तप के तेज से हिमा- 


aga हिमालय पत्रेत भी प्रज्वलित हो उठा | 


इस तीव तप को देख कर दयानिधि भगवान्‌ चन्द्रशेखर 


' बहुत प्रसन्न हुए और नन्दी पर आरूढ़ होकर दशे दिशाओं 


को देदीप्यमान करते हुए उनके समीप आये । उनके दर्शन कर 


सुनि परंमाह्णादित हुए और साङ्ग प्रणाम कर मधुर कणठ से | 


7 | अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे 


नपरे पार्वतीनाथ नीलकएठ महेश्वर | 

शिव रुद्र महादेव नमस्ते शम्मवे विभो ॥ १॥ 
` श्रीकण्ठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय | 

गंगाधर विरूपाक्ष नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥२॥ 

अन्तकारे कामशत्रो देवरेव जगत्पते | 5 
` स्मिन्‌ पशुपते शर्म नमस्ते शतधन्वने ॥३॥ 
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दक्षयज्ञविनाशाय स्नायूनाम्पतये नमः | 
निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥४॥ . 
भूयो भूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय । 
ुस्तराद्भवसिन्धोमौ तारयस्व त्रिलोचन ॥४॥ 
. इस स्तोत्र से भगवान्‌ और भी प्रसन्न हुए और कहने लगे 


कि हे सुने ! में तुम्हारा तपस्या से बहुत प्रसन्न हैँ। सुके ज्ञात | 
. दे कि तुम स्वर्ादि सुख को भी तुच्छ समभते हो और केवल: 


मुक्ति की कामना से तप कर रहे हो। इस लिप में तुम्हें ate 
मिलने का एक उपाय बताता Š | गन्धमादन TAIT कंकाल- 
तीर्थं के सन्निकट पक महातीर्थ है। उसमें स्नान करने से तुमको 
अवश्य मोक्ष मिल जायगा। इससे अधिक सरल उपाय और. 
कोई नहीं हो सकता | वहीं # रामनाथ महादेव हैं| तुम उनकी 
आराधना करना और तीथे मै स्नान: करना । इस पुणय से. 
थोड़े ही दिनों मे' तुम्हारी अभोएसिद्धि हो जायगी l 

भगवान्‌ के आदेश के अनुसार वे उस पुनीत तीथे मे 
गये। वहाँ तीन ad तक नियमपूवक स्नान और चिधिविदित' 
रीति से शिवाचेन करते रहे 1 चौथे साल एक दिन समाधि 
लगाये भगवान्‌ का ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके प्राण | 
ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गये । इस पार्थिव कलेवर का परित्याग 

सन्या 
क्ष रामनाथ महादेव रामेश्वरम्‌ Rameshwaram में हैं। 
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सुख की अभिलाषा नहीं थी ! उनका एकमात्र ध्येय यही था . 


कि किसी प्रकार इस संसार के बन्धनो से छुटकारा मिले । 


इस प्रकार तप करते करते हजार aT व्यतीत हो गये; पर 


भगवान्‌ के सुखद दर्शन नहीं मिले। इससे उन्होंने और भी 


कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया। वे ग्रीष्मकाल में पञ्चाग्नि - 


के बीच बाय पेर के अंगूठे पर विना किसी के सहारे निश्चल 
भावसे खड़े होकर at की ओर ताकते और मौन धारण 
किये इए अतिदारुण तप करने लगे। उनके तप के तेज से हिमाः 
‘saa हिमालय पत्रंत भी प्रज्वलित हो उठा । 


इस तीब्र तप को देख कर द्यानिधि भगवान, चन्द्रशेखर 
` ` बहुत प्रसन्न हुए और नन्दी पर आरूढ़ होकर दशों दिशाओं 

` को देदीप्यमान करते हुए उनके समीप आये । उनके दर्शन कर 
सुन परमाह्णादित हुए और साष्टाङ्ग प्रणाम कर मधुर कण्ठ से 
अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगे-- 


_ नमस्ते पावंतीनाथ AIET महेश्वर | 
- शिव रुद्र महादेव नमस्ते शम्भवे विभो ॥ १॥ 
` श्रीकण्ठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय | 
गंगाधर विरूपाक्ष नमस्ते रुद्रमन्यवे ॥२॥ 
अन्तकारे BATA देवरेव जगत्पते | 
. स्वामिन्‌ पशुपते शर्त नमस्ते शतधन्वने ॥३॥ | | 
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दक्षयज्ञविनाशाय स्नायूनाम्पतये नमः | 

निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥४॥ 

भूयो भूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय | 

ुस्तराद्भवसिन्धोमी तारयस्व त्रिलोचन ॥४॥ 

_ इस स्तोत्र खे भावान और भी प्रसन्न हुए और कहने लगे 
“कि हे सुने ! में तुम्हारा तपस्या से बहुत प्रसन्न हँ । मुझे शात , 
. है कि तुम स्वर्यादि सुख को भी तुच्छ समभते हो और केवल 
मुक्ति की कामना से तप कर रहे हो। इस लिण मैं तुम्हे मोच 
मिलने का एक उपाय वताता हँ । गन्धमादन पर्वतपर कंकाल- . 
तीर्थे के सन्निकट पक महातीर्थं है। उसमें स्नान करने से तुमको 
अवश्य मोक्ष मिल जायगा। इससे अधिक सरल उपाय और: 
कोई नहीं हो सकता । वहीं # रामनाथ महादेव हैं । तुम उनकी 
आराधना करना और तीथे मे TATA करना । इस पुण्य से 
थोड़े ही दिनों मे' तुम्हारी अभीएसिद्धि हो जायगी । 

भगवान्‌ के आदेश के अनुसार वे उस पुनीत तीर्थे मे 
गये । वहाँ तीन वर्ष तक नियमपूर्वक स्नान और चिधिविहित- 
रीति से शिवाचंन करते RI चौथे साल एक दिन समाधि 
लगाये भगवान्‌ का ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके प्राण . 
ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गये। इस पार्थिच कलेचर का परित्याग 


a रामनाथ महादेव रामेरवरम्‌ Rameshwaram में हैं । 
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कर थे परम घाम को प्राप्त हो असत हो गये। उसरी दिन से 
उस तीर्थ का नाम # अख॒तवापी हो गया । 

इस तीथे मे निरन्तर तीन साल तक स्नान तथा रामनाथ 
भगवान्‌ के पूजन करने से विज्ञान और विवेक से शत्य, चैराग्य 
से रहित और यागादि फे अनुष्ठान का विरोधी aga 
ait acer पाकर सुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण a लिखा 
J है कि- 
oma तीर्थे नरा ये तु वर्षत्रयमतन्द्रिताः 
` स्नानं gafa ते सत्यममृतत्वं प्रयान्ति हि ॥४२॥ 
आगत्यामृतवाप्यां च स्नात्वा नियमपूर्वकम्‌ | 
' रामादीनपि सेवन्ते ते सर्वे मुक्तिपाप्लुयु! ॥५४॥ 
_ अद्वतविज्ञानविवेकशन्या विरक्तिदीनाथ समाधिही ना; 
` यागाचनुछानविवजिताश्च स्नात्वात्र यास्यन्त्यगरृतं द्विजेन्द्रा।। ५ ५। 
(ब्रह्म Ao Fo मा० १३ We) 


—— EE 


और २ बाहर हैं । 'असततीथे' इन्हीं के न्तत है। 
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__ पेसठवाँ रत्न। 
महर्षि वाल्मीकिजी | 


जगत्परसिद्ध श्रीवाल्मीकीय रामायण के रचयिता आदि O 


कवि महर्षि वाल्मीकि को भला कौन नहीं जानता? तमसा' - 
नदी के तीर परं महर्षि वाल्मीकिजी का आश्रम था । एक 
समय यज्ञ मे वेद्सम्बन्धी विवादं होने रर अग्निहोत्री सुनियो. 
ने उनको शाप दिया कि “तू ब्रह्म-हत्यारा हो जाय।” डन लोगो के 
शाप से ही ब्रह्महत्या के पांप में लिप्त होकर उन्होंने बहुत दिनों 
तक व्याधे का काम किया । पश्चात्‌ भक्तो के मनोरथ पूणे . 
` करनेवाले आशुतोष भगवान शंकर को शरण मे गये और 
_ उनको आराधना से सब पापों से शीघ्र ही सुक्त हो गये। 
भगवान महेश्वर ने सुनि पर प्रसन्न होकर उन्हे वरदान द्या 
कि "जाओ, तुम्हारी विमल कीतिं तीनो लोक मे अमर होगी. | 


और तुम्हारा महाकाव्य संसार में अद्वितीय तथा आदर्श | 
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होगा” भगवान्‌ शंकर के अन्तर्धान होते ही वाल्मीकिजी | 


'को एक झदुसुत प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो गया आर उन्होंने 
उस समय शिवभक्त श्रीरामचन्द्र. का जो यशोगान किया, 


बह संघार के सामने है। विद्वानों का कहना है कि भगवान E 
“शंकर के अलुअह खे वाल्मीकि सुनि के सुखारचिन्द्‌ से निम्न- 
लिखित श्लोक एकाएक निकल पड़ा था। तभी से छन्द 


“मा निषाद | प्रतिष्ठान्त्वमगमः शाश्वतीः समा! । 
यत्क्रोञ्चमिथुनादेकमवधी! काममो हितम्‌ ॥!! 
( महा० भा० Sige Bo १८) 
i या 


) -की सृष्टि हुई है। देखिये, कैसा सुन्दर पद्य हैः 


छासठवाँ रत्न |. 
सहषि भ्ु। 
जगत्प्रसिद्ध महर्षि WT ्रह्माजी के छठे मानस पुत्र थे। - 

वे श्रीवृत नामक क्षेत्र मे भगवान शंकर की आराधना कर 
रहे थे। एक हजार वर्ष तक उन्होंने कठिन तप किया । तप 
' करते-करते वे एक दम सूख गये थे। न तो वे कुछ खाते थे 

और न शरीररक्षा का ही कोई उपाय करते थे। पत्थर की 
` सूतिं के समान बैठे केवल तप कर रहे थे। 
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एक वार शिवजी और पाचतीजी विमान में बैठे हुए भ्रमण 

करते करते उस क्षेत्र की ओर जा निकले । भूगुको बल्मीक के 

समान बैठे देख कर पार्चतीजी ने उनके विषय में शिवजी से 

~` पूड । शिवजी ने उत्तर दिया कि “हे देवि! ये wa नाम कें 

महर्षि हे. । दारुण तप करते हुए इन्होंने एक हजार. वर्ष तक 

` मेरी आराधना की है । एक मास समाप्त होने पर ये कुशा के 

SAAT से एक बूंद जल. अपने ga में डाल लेते हैं । एक 

सौ वर्षों तक ये खड़े हो कर तप करते रहते है । agaat 

क्षण भर के लिए विश्राम लेते हैं । 

यह सुन कर पवेतोजी से न Cat गया और वे कुछ कुपित | 

` सी होती, हुईं बोलीं कि “हे देव! आपका sw यह नाम 

यथाथं है। आप में दया है ही नहीं। आप की आराधना 

» करना सहल नहीं है। आप सब प्राणियों को भय तो देते हैं, 

पर आपके हाथों से उनका उपकार और पालन होना कठिन 

है। इस वेचारे ब्राह्मण Fon हजार वर्ष तक आपकी झारा- 

घना को, सब प्रकार के सुखों का परित्याग किया, शरीर खुखा 

दिया, उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते । क्या ऐसा करना 

„ आपको शोभा देताहै १? ' . द 

शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि ] तुम 

- . इसका कारण नहीं जानतां, अन्यथा ऐली बात कभी न कहती | 

देखो ! गये से स्त्री का. क्रोध से तप का, दूर दूरं घूमने से 
गायों का औरे श्र के अन्न खाने से ब्राह्मणों का प्रभाव नष्ट हो 
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. जाताहै$। ये बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं। इसी कारण इनके तपकी 
- सिंद्धि नहीं हो रही है। ये हजार क्या दख हजार वर्ष तक 


तप करते Te तो भी कुछ फल नहीं मिल सकता | यदि तुमको 


इनके क्रोध की परीक्षा लेनी हो तो में, अभी इसका प्रवस्थं 


किये देता हूँ । l न 

इतना कह कर शिवी ने वृषभ. का ध्यान किया । ध्यान | 
करते हो एंक दीघेकाय भयंकर बैल डकराता हुआ उनके _ 
सामने आया और कहने लगा कि “हे सुरश्रेष्ठ ! मुझे आपने _ 
किस काम के लिए याद किया है ? कहिए, में किसकी जीवन- | 


है यात्रा समाप्त कर दूँ ।” 


Pay ia eR ig ne eT RES AN 
. ` A A Crh ` 


शिवजी ने कदा कि “तुम जाकर any ऋषि को कुपित d 
करो E उनको आज्ञा पाते ही बह चैल उनके समीप पहुंचा 3 
और पहुँचते ही. अपनी खींगें से उठा कर सुनि को नर्मदा . 


में फेक दिया। 


भगु के क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना आपमान उनके 
लिए असहा था । वे एकं मोरा सा लट्ट लेकर उसके पीछे दौड़ | 
पड़े। उनको अपने पीछेआते देख कर उसने आपने खुरो से. | 


एक गड़हा खोद डाला और मुनि को सींगे| से उठा कर sad | 


क स्त्री विनदयति कोपेन तपः क्रोधेन नइय ति । 
गावो दूरम्रचारेण झूदरान्नेन द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
52 ( रेवाखण्ड १७३ अ० ) 
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पटक दिया। दूसरी बार अपना अपमान देखकर चे एकदम 
आग होगये उसके पीछे दौड़े । र 
उनके क्रोध से बह वैत जलने लगा और प्राण लेकर भागा। 
जम्बू, कुश, MST, शादमलि, शाक, गोमेद, और पुष्कर इन 


. सातां द्वीपो की परिक्रमा करता डु खातों पातालौ में भागता 


फिरा, कहीं शरण नहीं मिली । तब वह भूलोक, भुवलोक, 
तपलोक, सत्यलोक, और जनलोक को गया, Wary ने उसका 
पीछा न छोड़ा। भागता-भांगता वह वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, 


_ चन्द्र, इन्द्र, र्मा और विष्णु की शरण गया, पर ब्राह्मण की कोः < 


पाग्नि से उसे कोई न वचा सका। संबने उसे कोराजवाव Rani 

अन्त में वह भगवान्‌ देवदेच की शरण गया और उनके चरणं : 
पर गिर पड़ा। भूणु के क्रोध को देखकर पावेतीजी को seas 
हुआ और वे शिवजी से कहने लगीं कि हे देवदेव | इनको 
शीघ्रता से वर देकर प्रसन्न कर लीजिए, नहीं तो इसको 
शाप देकर कहीं अनर्थ न कर डाले | Seen 

भगवान्‌ उसी समय प्रकट हुए । भस्म रमाए, जटाजूट से 
विभूषित, त्रिशुल धारण किये हुए त्रिलोचन शंकर को देखकरः 
wy सुनि उनके चरणों पर गिर पड़े और निम्न लिखित स्तीत्र 


| से उनकी स्तुति करने लगे-- 


प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिदं भयातीतम्‌ | 
भवभीतो gram fied किंचिदिच्छामि ॥१॥ | 
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` त्वदृणुणनिकरान वक्तुं का शक्तिमांनुषस्यास्य | 
. चासुकिरपि न Magy वदनसहसं भवेद्यस्य ॥२॥ . 
~ भक्त्या तथाऽपि शङ्र शशिधर करजालधवलिताशेष | 
स्तुतियुखरस्य महेरबर प्रसीद तव चरणनिरतस्य ॥३॥ 
सर्द रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्तिविनाशनं देव | 
भवभीतो थ्रुवनपते BIT शरणनिरतस्य ॥४॥ 


यमनियमयज्ञदानं वेदाभ्यासश्च घारणायोगः । 
TA TA नाहन्ति वै कलासहसांशम्‌ ॥५॥ 
` उत्ढृ्टरसरसायनसङ्गाञ्जनबिवरपाहुकासिद्धिः 
; Rig Raa नतानां हर्यत इह जन्मनि THEY ॥६॥ 
शाठ्यन यदि प्रणमति वितरसि तस्याऽपि भूतिभिच्छया देव । 
... भवति भवच्छेदकरी भक्तिगोक्षाय निर्मिता नाय ॥७॥ 
` - परदारपरस्वरतं षरपरिभवदुःखशोकसंतपतम्‌ । 
` परबदनबीक्तणपरं परमेश्वर मां परित्राहि ॥८॥ 
अधिकाभिमानद्चुदितं क्षणभंगुरविभवविलसंतपू | 
E कूर कुंपधाभिसुर्ख शंकर शरणागतं परित्राहि ॥६॥ 
ES दीनं द्विजं बरारथे बन्धुजनेनेव पूरिता ह्याशा | 
A fa महेश्‍वर तृष्णां कि मूढ मां. विडम्बयसि ।॥१०॥ 


ON SST HEC STN DO dk RENNES 


FRIES 


७४६ ७०५७ STEN erin eee k 
N - पावर ls i nti ES, 
; PSN RY, 
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तृष्णां इरस्व शीघ्रं लक्ष्मी दद हृदयवासिनीं नित्यम्‌ | 
छिंधि मदमोइपाशं मायुत्तारय भवाच्च देवेश ॥ ११॥। 
इस करुणाम्युद्य नामक स्तोत्र को सुनकर महादेवजी 
बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुने ! तुम्हें जो बर 
AMAT हो, माँगो । इस समय मैं सब कुछ दे सकता हुँ | 
agi ने कहा कि हे महाराज ] यह सिद्धक्षेत्र मेरे नाम 
-से प्रसिद्ध हो और यहाँ आपका सदा निवास रहे । मैं यहाँ पर 
रहता Fl आपकी कृपा से इस स्थान का माहात्म्य बढ़ जायगा | 
भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब 
से थडुततीथं का नाम बदलकर #भगुकच्छ होगया । 
इख चेत्र में मरने से कीड़े-मकोड़े भो शिवलोक को प्राप्त 
होते हैं। बुषखात मे स्नान करने तथा शिवजी की पूजा 
करने से सवंमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ बुषोत्सगे 
करने से शिव की सायुज्यता मिलती है। स्कन्दपराण में 
लिखा है: 
बय 5 1 म 


कॅ Zoe भडोच (सूरत) से ३१ मोळ उत्तर कसवे के निकर 


ae ८ 
© नमदा के तीर पर है। वहाँ सगु ऋषि का एक मन्दिर है। बलिया 


BALLIA BLN, W. RY. भी सुक्षत्र के नाम से विख्यात है । 
† ` शगुकषेत्रे रता ये तु कृमिकीटपतड़का: | 
वासंस्तेपां शिवे लोके मत्मसादादूभविष्यति ॥४१॥ 
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: हपखाते नरः स्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 
सर्वमेधस्य यज्ञस्य फलं ग्राप्नोत्यसंशयस् ॥४०॥ 
तन्न तीर्थे तु यः स्नात्वा हृपमुत्सजते नरः | 
स यातिः शिवसायुड्यमित्येचं शंकरोधब्रबीत्‌ ॥४8॥ 
( रेवाखएड १८२ डा०. ) 
eo ee 
सइसाँ रत्न। 
शिवभक्त चारुशीषे ऋषि । | 
. पूर्वकाल में इन्द्र के प्रिय मित्र दयालु आलभ्यायन चारुशीर्प 5 
नामक ऋषि हुए थे । सन्तान को अभाव होने से पुत्र-प्राप्ति के | 
लिए ५ गोकरांत्षेत्र में जाकर उन्होंने सौ वर्षे तक शिव-ध्यान- | 
परायण होकर तप किया था। तदूनम्तर देवता भी जिनका | 
` त्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, जो वेदरूप से भी परे हैं (अर्थात्‌... 
> aa के विषय मन, बुद्धि, महत्तत्त्त्और scat से भी जो 
परे हैं ) जो ( चछ आदि ) तेजो के तेजोरूप, तप के भी तप, | 


i angie 


_शान्त चित्तवालो को शान्ति, जो चुति अर्थात्‌ ज्ञाना के भाज्ञान। 2 
= कन aa 
% गोकण, कारवार के बन्दरगाह से ४० मील, मोरमू ata से ८८ 3 


मीळ दक्षिण और पूर्व समुद्र के उत्तरी किनारे पर कुमरा नाम का पुक | 


>” 
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जितेन्द्रियो के भी जितेन्द्रिय, बुद्धिमानों के भो बुद्धिरूप, देव- 


ताझो' के भी देवता और ऋषियों' के भी ऋषि यज्ञमोक्ताओं, . ` 


के भी यज्ञ ( आराध्यदेव ) कल्याण के भी कल्याण, रुद्रो' के भी 


- रुद्‌, प्रभाववालो' के भी प्रभावरूप ( १ ) ब्रह्मा आदि योगियों 


के भी योगी, अव्यक्त आदि कारणों के भी कारण अर्थात्‌ 


_निष्फल, जिनसे संपूर्ण घाणा उत्पन्न होते हैं और जिनको प्राप्त 


होकर आंणी फिर संसार में उत्पन्न नहीं होते । उन प्रभु शिवजी 
ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वे अंगो' में अनेक आभूषण पहने, श्वेत- 
पुष्पो की माला पहने, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ad की ध्चजा 


- लिए, श्वेत यज्ञोपवीत पहने, मुकुट में श्वेत वालचन्द्रमा, धारण 


> 


किये शरदऋतु के चन्द्रमा के समान गौर शरीर पर श्वेत कमल. 

की शुथी इई माला पहने और हाथ में दिव्य पाशुपत ser 

को धारण किये हुए शिवजी ने उनके मनका अभिप्राय जानकर 

ऋषि से कहा-दे आलभ्यायन ! तेरे अयोनिज, स्वयंभू, 

इन्द्रियो का निग्रह करनेवाले, wag, सुन्दर कान्तिवाले और 

gacka लाख वर्ष की आयु वाले सौ पुत्र होगे । | 
मया गोकणोमासाद्य तपस्तप्त्वा शतं समा; | 


अयोनिजानां दान्तानां धर्मज्ञानां सुवर्चसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
(१) Samet यस्तु न स॒ थात्पेव कुत्रचित्‌ । 
तस्य प्राणा. विलीयन्ते जळे सैन्धवखिल्यवत्‌ ॥ २७ ॥ 
Š ; (शिवगी० a13) 


o 
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अजराणामदुःखानां शतवपसहस्तिणाम्‌ | 
लबधं पुत्रशतं शर्वात्‌ पुरा पाण्डनपात्मण ॥ ७॥ 
> (Hoe भा० AJo पर्व अ० १८} 
RE 
अड़सठवाँ रत्न | 
.. गगेजी | 
है महर्षि गर्गजी यदुवंशियो' के कुलगुरू, ब्रह्मवेत्ता गागी के 
_/ - पिता सरस्वती नदी के तीर पर जाकर विद्या के निमित्त मान 
सिक यज्ञ ( ध्यान-परायण हो) करके शिवजी को प्रसन्न किया | 
इससे भक्तों को अभीष्टदाता भगवान. शिवजी प्रखन्न होकर 
बोले--हे ऋषे | तुमको चौं सठ कला का अद्भुत ज्ञान होगा और 
बेद को जाननेवाले एक सहस्र पुत्र होगे | उनकी आयु दश 
लाख वष की होगी। इसका वर्णन युधिष्ठिरजी से गर्गाचार्यजा 
ने अपने मुखारविन्द से किया है-- । 
चठु,पष्ट्यांगमददत्‌ कलाज्ञानं ममाहूञ्चुतम्‌ | 
सरस्वत्यास्तटे Tt मनोयज्ञेन पाणडव ॥ ३८॥ 
SAU ate तु सुतानां त्रह्मवादिनाम्‌ | 
ARR सपुत्रस्य सम्वत्सरशतायुतम्‌॥ ३६ ॥ 
2 . ५ महा० भा० arge पर्वं आ० १८ ) 


a Oy EE n 
; : AS स्का 


शद 
रन क 


> SiS TDN EY 
१.7, gag EAR =O 8 
Fae 


— EDS 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Lal 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उनहत्तरवाँ रत्न | : ७१ 


उनहत्तरवाँ रत्न। 


महासुनि सुचरित | 

AJAN मे समुत्पन्न सुचरित नामक एक शिव-भक्त मुनि 
हुए । जन्म से ही अन्धे होने के कारण चे किसी तीर्थ की 
यात्रा नहीं कर सकते थे। उनके मन में तीर्थयात्रा करने की 
बड़ी लालसा थी। 

इस कामना की पूर्ति के लिए वे धूजेटि (शिवजी) की झारा- 
धना करने का निश्चय. करके दक्षिण महासागर के तर पर 
४गन्धमादन पर्वत के एक भाग में तपस्या करने लगे । वहाँ वे 
निराहार और जितेन्द्रिय होकर भगवान शंकर का चिकाल 


. पूजन करते थे। उष्णकाल में पञ्चाग्नि तापते, शिशिरकाल में 


जल में बैठे समय व्यतीत करते और वर्षाकाल में खुले मैदान 


... में बैठकर भगवान्‌ का ध्यान करते रहते थे। उनका भोजन 


चायु या अधिक से अधिक जल होता था | अच का ग्रहण तो 
उन्होंने दस वर्ष तक किया ही नहीं। भस्म और रुद्राक्ष से 
उनका शरीर सदा विभूषित रहता था। 
इस प्रकार तप करते इप जब द्स वर्ष बीत गये तों भग- 
घान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न हुप और सुचरित के समीप आकर 
प्रकट ET । उस समय भगवान के तेज से सब दिशाएँ प्रका. 


— 


a गन्धमादन, सेतुबन्ध रामेश्‍वर के पास है । 


i 
i 


~ 
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शमान हो गयीं। उस वन में नवीन जीवन का सञ्चार हो TAT 
सभी पशु और पक्षी आनम्द से कलोले करने खगे। उनके _ 
आते ही खुचरित की दोनों आँखे खुल गयीं और उन्होंने भग 
चान्‌ के मनोहर रूप का दर्शन किया। $ 
उस समय वे वृषभ के ऊपर सवार थे और MANT 

__ शिव-गण खेल-कूद रहे थे। वे अपने जरा-मएडल में गंगाजी और 
> है gate मै पावती को धारण किये थे। बड़े-बड़े नाग उनके | 
। शरीर भर में लिपटे थे । उनका तेज कोटि सूर्य के समान था | 
परन्तु अनंत चन्द्रमा के समान शीतल होने से असह्य नहीं था। | 
उनके aA पाते ही सुचरित बड़े भक्ति-भाव से उनकी ' | 
स्तुति करने और कहने लगे कि हे परमानन्दचिग्रह ! हे.विश्ये . 
शवर ! हे करुणासिन्धो! में आपकी शरण Ei आप झुरे | 
अपने छपा-कटाक्त से अनुणुहीत कीजिये। हे संसारयैद्य! | | 
आपको भक्तों की रक्षा करने में बड़ा आनन्द आता È । इसी >. 
लिए आप थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को इस | 
संसार के बन्धनों से मुक्त कर अपने घाम को भेज Fae! | 
__ हे दयानिधे! मेरे पूर्व॑कृत्यों का कुछ भी विचार न करके मेरी _ 
 रत्ताकीजिए। 4 
paa इस स्तुति से भगवान्‌ की प्रसन्नता दूनी हो गयी और k 
उन्होंने खुचरित से घर माँगने के लिए कहा । ना 
सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुनकर कहा कि दे दयालो ! 

मैं बहुत वृद्ध हो गया हुँ, मेरे सब अंग अत्यन्त जीरा हो गये. 


| a CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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हैं, मैं कोस दो कोस भी नहीं चल सकता। मेरे मन में ate 

यात्रा करने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। मैं सब तीर्थो 

3 a स्नान ओर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शिवलिज्ञा की पूजा करना 

चाहता हूँ। इस लिए जिस उपाय के करने से सब तोथो के 
स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय, वह बताइए | 

भगवान्‌ शंकर ने कहा कि हें gata! मैं तुम्हारे ऊपर 

परम प्रसन्न हैं, इसी लिए सम्पूर्ण तीर्थो को मैं यहीं बुलाये 

देता हूँ, आज से सभी तीथे यहाँ निवास करेंगे और इसका 

नाम# सर्वतीर्थ होगा। इसमें स्नान करने से मजुष्य के सव 

__ पातक उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे, जिस प्रकार गरुड़ को देख- . 

` कर सपं भाग जाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर- 

रूपी रोगों की यह महौषधि 21 कुस्मीपाक, रौरव आदि 

महा नरके की अग्नि से बचने का यह एक मात्र उपाय है। 

इल तीर्थे के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के विना ही मुक्ति मिल . 

सकती है । | | 

भगवान्‌ ने इस प्रकार इस तीर्थ का फल बताते हुप उनको 

उसमे. स्नान करंने का आदेश दिया । रुनान करते ही सुचरित 

) का वार्धक्य एकंदम लुप्त हो गया और उनका शरीर नब यौवन 


9 


; और: सोन्द्ये से दमक ढठा। उनके उस कलेबर का qA- 


अ सती Re तीथा सें से है। यह तीथ रामेदवरम्‌ Rameswa- 
ram के 'रामेरचेर' मन्दिर में हैं। 


9, 
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तया परिवर्तन होगया और उनका चित्त अत्यन्त प्रसन्न 


aes मुनि से कहा कि हे द्विजवर ! तुम इसी तीर्थ 
के तीर पर निवास करते हुए. स्नान और भक्तिणूणा हृदय से 
मेस स्मरण किया करो। दूसरे देश के तीथों में कभी मत 
जाना । इसी तीथं के पुण्य के फल खे तुमको अन्त मै मेरा 
लोक प्राप्त होगा । तुम्हारा तो कहना ही क्या, जो अन्य साधा- 
रण जन भी इस पवित्र तीर्थ में सुतान करेगे, उन्हे शिवलोक में 
निवास करने का सौभाग्य ATT होगा.। 


देखा. कहकर शिवजी अपने लोक को चले गये और महर्षि ` 
सुचरित सर्वेतीथे के तर पर भगवान्‌ रुद्र की आराधना करने 


atl अनेक पेहलौकिक सुखो कों भोगकर अन्त में वे सव 


` बन्धने से सुक्त होकर शिव-सायुज्य को प्राप्त होगये। . 


` भगवान्‌ शंकर की कृपा से सुचरित को एक ऐसा तीर्थ 


i 


प्रा होगया जिससे उसको सम्पूणे..तीथों मे नहाने (५ 


` ` की कामना पूर्णं होगयी। भगवान्‌ ने अपने सुख से इस तीर्थ 
` का सव माहात्म्य जुचरित को बताया हैः — 


` महापातकसंघानां दावानंलसमद्युती। | 
काममोहभयक्रोधलोभरोगादिनाशने ।। ३९॥ 
जम्ममृत्य्बादिनक्रोघसंसाराणबतारणे। .. 
इम्मीपाकादिसकलनरकार्निबिनाशने ॥ ४० ॥ 
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विना वेदान्तविज्ञानं सद्यो निर्षाणक्ारणे | 
स्तीर्थं छुचरित ! स्नाहि सद्यो वियुक्तये ॥ 
ब ( स्कन्द Jo से० मा० २६ झ० ) 
RRR 


सत्तरवाँ रत्न । 
महर्षि गालवसुनि । 


महासुनि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य गालवसुनि जब समस्त 
t विद्या में पारङ्भत होकर गुरुकी आज्ञा से अपने पिता के. . 
TUNG घर गये, तब वहाँ पहुँचने पर उनकी विधवा माता 
ने कातर स्वर से उनके पिता के स्वर्गवास का gara aa- 
लाया । ज्ञानी .गालबसुनि पितृ-वियोग से दुःखित हो तथा 
माता को अनाथ देखकर वड़े चिन्तित हुए और मनही मन 
अपने जीवन को थिक्कारने लगे--“हाय ! पुत्र का जीवन 
विद्या, यश-गौरव तथा घन-ऐेश्वयप किस ल्त का = 
ह विशेषकर पिता की सेवा में न लगे । मैं बड़ा 
अभागा El पिता के दर्शन तक मुझ ant को aia 
होगये 1”. इस प्रकार वारम्बार विचारकर गालबसझुनि ने 
` सुरु का स्मरण किया और fed धारण करके Regia का. 
हठ पकड़ा । ः 
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उसी समय माता से आज्ञा माँगकर शाची गालवसुनि | 
-किली पकान्त स्थान में जाकर योग-साधना छारा योगीश्वर 
आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान करने लगे । थोड़े ही दिनों 3 . 
` की कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुप और अपना साक्षात _ 
+ दर्श देकर RS विप्र! तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी 
कामना शीघ्र सिद्ध होगी और तुम अपने पिता का दर्शन पाकर _ 
अमर होओगे ।” ia 
गालवमुनि उपयुक्त वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने 
-घर को लौर पड़े । घर पहुँचते ही अपने पिता को डारपर 
oma हुए देखकर गालव वड़े विस्मय में पड़े और झर पिता | 
के चरणों पर. गिरकर करुणाश्रु बहाने लगे उनके पिता ने | 
उन्हे हृदय से लगाया और सिर daa हुए अपने कोमल क्रों 
| से समस्त Hat का स्पर्श किया। पिता ने गदूगद स्वर से कदा 
, . प्रिय पुत्र! बड़े आनस्द की वात है कि तुम पढ़-लिखकर यहाँ 
5 -आगये और मैंने अपनी आँखें से तुम्हें देखकर पुत्र-छुख का. 
अनुभव किया। तुम्हारी शिव-मक्ति सराहनीय है.। क्योकि: 
“एतहेवेषु दुष्मापं मनुष्येषु न लभ्यते | 4 
5 निविध्ना निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणशी ॥!! 


( मह(० सा० AJo To ६५ sto १७ ) 
——R IRR 
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एकहत्तरवा रत्न | 


महर्षि अर्वत्थामाजी। | 
महाभारत-संग्राम से छुट्टी पाकर प्रायश्चित्त ( तप) करने 


की इच्छा. से अश्वत्थामा . चलते-चलते रेवा नदी के तट पर 


पहुँचे । वहाँ हजारों ऋषि बैठे घोर तपस्या कर रहे थे । आश्रम 
मे घुसते ही सुनियो! ने अपने योग-बल से उनका दुष्कर्म जान. 
लिया ओर वे कहने लगे कि हे अश्वत्थामा ! तुमने सोते 
समय अपने TEA को मारकर भीषण पाप किया है। तुम्हारा. 
सुख देखने से हम लोग पतित हो जायेगे । तुम्हारे साथ बात-. 
चीत करने से ब्रह्महत्या करने का पाप होगा । इस लिए हे- 
सुरुषाधम ! तुम हमारे आश्रम से निकल जाओ | 

्रहमवादी सुनियां के ऐसे तिरस्कारपूर्रा चचन सुनकर | 


- अश्वत्थामा aga लज्जित हुए और उलटे पैर लौट we. 


वहाँ से घे काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि अनेक तीर्थो' में भ्रमण 
करते गये; पर सभी जगह उनका इली प्रकार अनाद्र ESAT | 
इस अनादर से आश्वत्थामा बहुत ही दुःखित हुए और इसका. 
प्रायश्चित्त करने की इच्छा से भगवान घेदव्यास की शरण | 
में पहुँचे । ; 
महासुनि व्यास बद्रिकाश्रम मे' ध्यान लगाये बैठे थे। 
उसी समय अश्वत्थामा ने जाकर उन्हे” भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग. 


* भणाम किया । उनको देखते ही व्यासदेव ने कहा कि हे द्रोण- 


~ 
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तक इसका प्रायश्चित्तं मनमे ढूँढ़ते रहे; पर कोई भी उनके 
_ ध्यान में नहीं आया । तब वे कहने लगे कि हे द्रोण-पुत्र ] इस 
पाप का गायश्चित्त किसी स्मृति मे' नहीं बताया गया है। तो 


` शित्त बताकर मेरा उद्धार करिए | 
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पुत्र! तुम यहाँ से अभी चले जाओ । तुमने सोते हुए सैनिकों 
को मारकर घोर पातक किया है। अतः तुम्हारे साथ वार्ता: 


साप करने से में भी पातकी हो जाऊँगा। . ) 


व्यासदेव के ऐसे वचन grat अश्वत्थामा ने दीन-भाव 7४ 


.से कहा कि सारे संसार से तिरस्कृत होता हुआ तो मैं आपकी 


« शरण झाया, अब यदि आप भी पेसे शब्द कहेंगे तो मेरा | 
SER और कौन करेगा । हे भगवन्‌! आप दीन-चत्सल हैं, मेरे l 


ऊपर कृपा कीजिए । आप aay हैं, कृपया मेरे पाप का प्राय- 


व्यासजी को उनके ऊपर द्या आयी और बे चिरकाल 


भी में कुछ उपाय अवश्य बताऊगा | दक्षिण सागर के तट परक 


agente नाम का एक परम पाचन तीथं है । 'चहाँ रामनाथ _ 
नामके महादेव प्रतिष्ठित हैं । उनकी आराधना से स्वर्ग, मोच 


mm AN 


> धनुष्कोटि, सेतुबन्ध रामेश्वर (( Rameswaram ) से दक्षिण । | 
ax १२ मोळ की दूरी पर है। और कन्नौज से २८ मीळ पश्चिमोचर | 
कोण में बरराजपुर - Barra pur B. B. & C. 1. Ry. रेलवे : 
स्टेशन है 1 वहा से २. मीळ पर atraz शिव तथा अश्वत्थामा 4 


का आश्रम भी है। - 
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आदि सकल अलभ्य वस्तुएँ भी अनायास ही प्राप्त हो जाती 
दै । उनके दर्शनां से अकाल-शृत्यु का शमन हो जाता है और 
आयु को ate होती है । हे द्रोण-नन्दन ! उस तीर्थे में रतान 
तथा औरामनाथ महादेव की ओराधना करने से तुम इस महा- 
अनथकारी पाप से छुटकारा पा सकते हो । 


= व्यासदेच के कथनाचुसार अश्वत्थामा धनुष्कोटि तीथे 
म पहुंचकर भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने ळगे। एक 
अहीने तक उन्होंने नियमपूर्वक उस तीर्थं मे स्नान किया। चे 
E मे' तीन बार षोडश उपचारो से थारामनाथ महादेवजी . 
को पूजा करते और “३ नमः शिवाय” 

: इस मन्त्र का जप. 
करते थे | - $ | 


तीसंब दिन अश्वत्थामा ने डपचास और रात्रि को जागरण 
किया । रात भर भगवान्‌ की खूब स्तुति की और मारे आनन्द्‌ 
के नाचते-गाते रद्दे । भगवान सदाशिव इस आराधना से 
असन्न होकर प्रकर हुए । उनके दर्शन पाते ही अश्वत्थामा 
गदुगद वाणी से स्तुति करने और कहने लगे कि हे देवदेव | 
आप समस्त विश्च के स्वामी हैं, आतंजनो' के ऊपर आप सदा 
करुणा करते हैं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 


|  इुखो से मुक्त करके आप सम्पूर्णं gal को देते हैं । आपकी 
चरण-कमलो के सहारे आपत्ति-समुद्र मे डूबते हुए मनुष्यों का 


भो उद्धार दो जाता है। हे पतितोद्धारक ! कृपाकर मुझे यचा: 
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इस पाप-समूह से सुझको सुक्त करिण lz 
4 हे ee को सुनकर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि _ 
À हे अश्वत्यामन्‌ ! सोते हुए मनुष्यों के मारने का दोष तो 3 
agent तीर्थ मे स्नान करने से ही मिट गया, अब तुम . 
अपना अभीष्ट चर माँगो । में जिस मलुष्य के ऊपर प्रसन्न हो 
जाड उसके लिए संसार में कोई पदार्थ अलभ्य नहीं रह जाता! 
| भगवान के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा कहने लगे कि 
हे महाराज ] आपके दशनो से ही मैं छृताथ हो गया । पुण्य 
हीन जनो' को आपके दशेन कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं होते 
इस लिए हे शम्भो ! मुझे यही बर दीजिए कि आपके चरणें 


10 eee 
` ॐ नमस्ते देवदेवेश करुणाकर दाङ्कर | 
आपदस्दुधिमग्नानां पोतायितपदास्दुज ॥ १८ ॥ 


छ महादेव पामे धूजंटे नीलळोहित | 
a ` उमाकान्त विरूपाक्ष चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १९ ॥ 


a त्रिनेत्र त्वं पाहि मां कृपया इशा ` 
~  पावंतीपतये तुभ्यं त्रिपुरघ्नाय शम्भवे ॥ २० ॥ 
पिनाकपाणये तुभ्यं न्यम्बकाय नमोनमः | 
अनन्तादिमद्दानागहारभूषणभूपित ॥ २१ ॥ 
amit नमस्तुभ्यं गङ्गाधर सडान्यय | 
रक्ष माँ कृपया देव पापसंघातपज्जरात्‌॥ २२ ॥ 
S वाच (maa मा० से० He ३१) | 


रश 


' s. . 
ERS EONS PEE SEE 
PS EREA TOMO CET -॥८७०७० > 
x AL 
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में मेरी अटल भक्ति बनी रदे। भगवान 'तथास्तु” कहकर 
अन्तर्धांन होगये और अश्वत्थामा सब पापों से मुक्त होगये। 
j उ मै धवुष्कोटि तीथे में स्नान करने का बड़ा माहात्म्य 

TARRA ख्यातं diaa महत्तरम्‌ | 

अस्ति पुएयतमं द्रोणे ! महापातकनाशनम्‌ ॥ 

स्वगमाच्ञमद पुसां बरह्महत्यादिशोधकस्‌ । | 

सवमंगलमांगल्यं सर्वाभीष्टदायकघ्‌ || ` 

(Ito Bo We मा० झ० ३१ ) 


र en “SEEK. 


बहत्तरवाँ रत्न | 


| ऋषियों की aes शिव-भक्ति | 
एक वार देवदारु चन के निवाली सुनियां ने ऐसा विचार 


किया कि देव-देव भीमहादेवजी को जानने और उनको प्रत्यक्ष ` = 


` करने ले बढ़कर कल्याण का दूसरा कोई भी साधन 

| देवता,ऋषि और पितर, सब के चे ही ca हैं। eae ake 
मेंहदी प्रजापतिरूप से संसार की रचना करते और युग के अन्त 

से कालरूप से सवका संहार करते हैं। योगी लोग षट्चक्र 

= ड खरच मे. सदा इन्हीं रुद्र का ध्यान करते 
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ži क्रोध रहित; शान्त और जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी इन्हीं के | 
लिंग की आराधना करते हैं। इनके साक्षात्‌ दशन के लिए 
` शास्र के अनुसार इनकी उपासना करनी. चाहिय | शास्र के | 
अनुसार सब लक्षणा से युक्त अंगुष्ठ के समान शिवलिंग हो > 
और इससे दुगुनी जलहरी ( अरघा ) हो। फिर इस शिवलिंग | 
के समीप कलश स्थापन करके इस लिंग मे' विधिपूर्वक शिवजी 
की पूजा करनी चाहिए । अन्त मे “ई सद्यो जातादि ” मंत्रो 
से उस कलश को अभिमंत्रित करके उसके जल से अभिषेक 
करना चाहिए | 
इस प्रकार विचार करने के अनन्तर सब मिलकर महा 
देवजी की आराधना करने लगे। se तप करते हुप पक 
चष पूरा होगया। अन्त मे परम दयालु शंकरजी . हिमालय 
के उस देवदारु घन मे प्रत्यक्ष हुए। मुनि लोग अपनी २ खी | 
और पुत्रों के साथ परमानन्दित हो, स्वच्छ जल, अनेक Ae 
के फूलों की मालाओं. धूप, चन्दन और नेवेद्या से = 
शिवजी की पूजा करते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने GA 


PODO E ise, oes ee FIN 


sg 


दे.मगवन्‌ | आपके चरित्र विचित्र एवं अगम्य हैं । उतको | 
ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते। हे देव | महात्मा पुरुष ईर 
भाति आपकी स्तुति करते हैं :-... | | 


3 नमो. भवाय भव्याय भावनायोद्भवाय च | 
अनम्तवडवीर्य्याय भूतानाम्पतये नमः ॥१॥ 


To 
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ae चाप्यसंगाय अव्ययाय व्ययाय च । 
, गग।सलिलधाराय आधाराय शुणात्मने ॥ २॥ 
ञ्यम्बकाय जिनेत्राय त्रिशूलवरधारिणे | 
| फन्दर्पाय इताशाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥३॥ 
शकराय ENE गणानाम्पतये नमः | 
दण्डहस्ताय कालाय पाशइस्ताय वे नमः ॥9॥% 
इस भति परम भक्ति से रू 
ने भगवान्‌ शंकर को बन किया लच बाहर हर 
जी प्रसन्न हुए और वोले:-- 2s 
“हे सुनीश्‍वरो | संसार मे' जितने RE हैं, सब मेरी 
देह से उत्पन्न प्रकृति के रूप हैं। जितंने. पुल्लिङ्ग हैं, सब पुरुष- 
रूप में मेरे ही स्वरूप हैं । इस लिप जो किसी की निन्दा न करते 


इर, भस्म धारण कर, जितेन्द्रिय हो, अपने पापो को any 


करक मेरे ध्यान मे' . तत्पर होकर आराधना हुँ 
1 करते हैं. उनको 
मेरे लोक की प्राप्ति होती है। सत्र भयःवाधाओं को दूर करने- 


| वाले महादेवजी के इस प्रकार के वचन सुनकर, उनके देः ` 
USAT लोभ-माह आदि को छोड़, उन्हीं के शरणागत होकर 


सुनि लोग इस प्रकार स्तुति करने लगे :-- 

¢ Sr 
उरचितविचित्रकुएडलाय छरचितमाल्यविभूषणाय तुभ्यम्‌। 

मृगपतिवरचरमेवाससे पृथुयशसे च नमोऽस्तु शंकराय ||! 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
HS शिव-भक्त-माल । ` 


इस प्रकार सुनियो की स्तुति खुनकर महादेवजी ने प्रसन्न 
होकर कहा--'में तुम रोगों की तपस्या a प्रसन्न है। T 
मागो (”,इस पर आणु, अकिरा, चसिष्ठ, बिश्वामित्र, गौतम, 
आति, सुकेश. पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, कश्यप, कएय, GAT 
आदि सुनि परम अद्धा-मक्ति से महादेवजी को प्रणाम करके - 
SS महाराज! हमारी पक मात्र,अभिलाषा यही है कि 
आपके चरणारविन्दौ में हमलोगों की अनपायिनी भक्ति हो। 
बस, इम यही बर माँगते हैँ ।” : 
` ज्हादेवजो ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और चर 
. दिया कि मेरी इस आराधना के फल से तुम लोगों की मेरे प्रति 
afte भक्ति होगी और उस भक्ति के प्रभाव से संसार मे 
तुम लोगों का स्थान सबसे ऊंचा रहेगा | सब लोग देवताओं 
से भी अधिक तुम लोगों का सम्मान करंगे । इख लोक मे उच्च 
पद्‌ पाकर अन्त मे' तुम सव ऋषि शिवलोक को जाओगे ।” 

_ , इतना वर देकर भगवान शंकर अपने ay = | ; 
आर ऋषि लोग अपनी तपस्या की संमात्ति करके अपने-अपने. | 
आश्रम को पधारे | : 5 
भूतं भव्यं भविष्यं वा स्थावरं जंगमं च यत्‌ । 3 
तब garaga देन ! सर्वभिदं जगत्‌ ॥१॥  . | 
अज्ञानाथदि वा ज्ञानाद्यत्किञ्चित्कुरुते नरः । . 
TA भगवानेन FEA योगमायया ॥२। . |. 

> (Fate Go अ० २९ 


—+ 


Soy, Sse sass essere ns 
कर 


१. 
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शत्समद्‌ ऋषि। 


$ एक बार शुत्समद ऋषि, जो वृहस्पति के समान तीन ah 
Hel सहस्रो वर्ष मे पू होनेवाले एक यज्ञ में 'रथन्तर साम” - 
( बेद ) का उच्चारण करते समय स्वर-भंग देखकर ग्रत्समद से 
चालुषञुनि के पुत्र वरिष्ठ सुनि ने कहा:-“हे छ्विजभेष्ठ | रथन्तर 
साम का उच्चारण आपसे ठीक नहीं हो रहा है, शतः झ्याप 


. "मेथ्या दुराग्रह का परित्याग कर अब से भी विचारपूर्वक 
. शुद्ध २ उच्चारण करे, जिससे कुछ फल हो | ऐसे उच्चा- 
. रण से यज्ञ का फ़ल कदापि नहीं मिलता, परन्तु जब इस 


उपदेश पर दुराग्रही विद्वान्‌ xa ने कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया और पूर्ववत्‌ उच्चारण करना हा अपना पाणिडत्य समझता 
त्तो सुनिवर वरिष्ठ से न सहा गया और अत्यन्त TE होकर 
उन्होंने ग्ृत्समद को शाप द्या- “पे. विद्यामिमानी ! यक्ष का 
HA पाने का मिथ्याभिलाषी ग्रत्समद ! तू दुःखी होकर 
सदा दूसरों से डरता हुआ घन-वन में व्यर्थ घूमा करेगा और 
ग्यारह हजार आठ सौ (११८०० ) at तक जल-वायु से 
रहित, निजेन, भयंकर, करटकमय, यज्ञांग-बृत्तों से शुन्य, हिंसक 
जन्तुओ से भरे हुए, विकर वन में पशु बनकर तू oe 
aks PA M मुनि के शाप से एत्समद AT बनकर वन 
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देसी अवस्था में ग्रत्तमद्‌ ऋषि भगवान्‌ शिव की शरण मे | ‘ 
गये, उसी समय आशुतोष भगवाम्‌ ने प्रसन्न होकर कहा कि _ 
CANT, अमर और दुःख रहित होगा। a: 
. झजरश्चामरश्चेव भविता दुःखबर्जितः ॥ 
साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युषयोवर्धेतां ऋतु! ॥२७॥ 
झनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ Frys । 


परं धाता विधाता च सुखदु खे चसवदा॥२०॥ | 
( महा० भा० अजु To आ० १८) | 
4 

| 


हब 


तथा तुझे मेरे समान सुख मिलेगा और तुम दोनो का 
HAT इन्द्र का और तेरा यज्ञ सफल होगा यानी यज्ञ का फलं 
मिलेगा । भगवान्‌ शंकर ( प्राणियों पर) इस प्रकार अजुर | 
किया करते हैं। ये ही सुख तथा दुःख के विधाता हैँ ॥२७॥२८॥ 
७शिव के ऊपर निश्चल, निर्विष्न और आनम्य भक्ति | 
होना देवताओं के लिए भी दुलेम है, मनुष्यों में तो यह | 
` घात मिलती ही नहीं । शंकर की झपा होने पर मलुष्य को 
# एतद्देवेषु दुष्प्राप्यं मनुष्येषु न लभ्यते | 
निदिता निश्चला रुद्रे. भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ६३ ॥ : 
तस्यैच च प्रसादेन भक्तिरुत्पयते नृणाम्‌ । 
येन यान्ति परो सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥. ६७ N 
थे सवंभावाचुगता प्रपद्यन्ते महेइवरम्‌ | 4. 
प्रपञ्नवरसलो देवः संसारतान्‌ ससुद्धरेत्‌ ॥ ६८ ॥ - ot 
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शिव में भक्ति होती है । शंकर की कृपा हुए बिना पुरुष परम 
सिद्धि को नहीं पा सकते। जो पुरुष सब प्रकार से महा- 
> ` देव की शरण लेते हैं, वे ही महेश्वर को प्राप्त होते और शरणा. 
गत-वत्सल भगवान्‌ शंकर उनको संसार से 'छुड़ा देते हैं । 
७७७७ बाण - 


चौहत्तरहवाँ रत्न | 
योगाचाये जैगीषव्यजी | 


व जैगीषव्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। . चे नित्य 
| विश्चनाथजी का दर्शन करके हो भोजन करते थे। एक समय .. 
विश्वनाथजो ने गिरिजा देवी के साथ काशी से मन्द्राचल कें 
लिए यात्रा की। जैगीषब्यजी-ने भी उसी दिन से पेसा बत : 
et कि जब तक विश्वनाथजी ga: काशी में नहीं लोर 
at और A तक उनके दर्शन न होंगे, मैं अन्न-जल ग्रहरणः 
Tel करूणा । शिवजो के लौट आने तक में बर 
के जग, | [वर निराहार 
योग के बल से या भगवान्‌ शंभु के अनुअह से, किल 
मकार उन्होने इस ब्रत का पालन किया, इस बात को या तो चे 
स्वय.श्यथवा शिवजी ही जानते थे । शंकरजी ने लौटकर काशी 
आते ही नन्दी से कहा--“हे नन्दिन्‌ ! यहाँ पर एक मनोहर 
` गुदा दै, जिसमे मेरे पक परम भक्त 'जैगीषब्य' नाम के तपस्वी 
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दने और अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से मैं काशी से 
मंद्राचल चला गंया, तभी से वे आहार छोड़कर कठोर नियम 1 
का पालन कर रहे हैं। तुम जाओ और उस इढ़घ्रती भक्तको | 
यहाँ बुला लाओ । इस अगत के समान लीलाकमल को अपने 


š l 
बड़े कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर में | 


इले उनके अंग मे स्पशे करा देना और फिर उमको उठाकर | 
यहाँ ले आना । नन्दी भगवान्‌ शंकर से उस लीलाकमल को | 
लेकर उस गुफा की ओर चल दिये बहाँ जाकर उन्होंने लीला. 
कमल को उनकी देह से स्पशं करा दिया | स्पशे कराते ही उनका 
शेर इष्ट और साहू-उन्द्र हो गया और नन्दी ने उनको है 
उठाकर देव-देव महादेवजी के सामने लाकर उपस्थित किया ! 
` जैगीषध्यजी गिरिजा देवी के सहित श्रीशंकर भगवान. के 
अपने सामने देखते ही भूमि पर दण्डवत्‌ गिरकर प्रणाम करते | 
हुए इस प्रकार स्तुति करने लगेः- o 
C नमः शिवाय शान्ताय सर्वेज्ञाय शुभात्मने । 
` - जगदानन्दकन्दाय परमानन्दहेतचे ॥ १॥ | 
अरूपाय सरूपाय नानारूपधराय च |  .. 
बिरूपात्ताय विधये विधिविष्णुस्तुताय च ॥ २॥ 


जो शिव शान्त. was, मङ्गलमय. आनन्द-कन्द, J र 
के निदान, रूपरदित होकर भी रूपवान्‌ अनेक रूपधारी, विधि 


a 
| 
K 3 
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स्वरूप, ब्रह्मा ओर विष्णु के द्वारा स्तुति करने योग्य और 
विरूपाक्ष हैं, उनको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। ` 
जैगीषव्यजी इस प्रकार शंकरजी की स्तुति करके टँठे वृक्ष 
के समान उनके सामने खड़े होगये। चन्द्रभूषण महादेवजी ने 
` प्रसन्न होकर उनसे कहा- È सुने | मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत 
FAT ई, वर मॉगो' । ऋषि ने कहा कि “हे परम-पद्‌-दायक 
सवानीश ! हे देवदेव || यदि आप घुझपर प्रसन्न हैं तो यही 
चर दीजिये कि मैं आपके चरण-कमलों से कभी दूर न 
होऊ | दूसरा वर यह माँगता हूँ. कि इस 
a Hose 2 at कि शिवलिङ्ग में आपका 
भगवान ने कहा कि “हे सुने! तुमने ऐसा कठोर तप किया ' 
है, जैसा कदाचित्‌ किसी ने न किया होगा। संसार में अनेक . 
नत हैं, पर तुम्हारे इस बत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 
सेरा दशन करके भोजन करने का नियम सबसे उत्तम बत है. 
सेरे दर्शन किये चिना जो कुछ खाया जाता है, बह अधम भोजन 
| 2 | सुके सम्पण किये बिना जो मनुष्य फल-फूस भोजन कर 
सेता है, वह इक्कीस जन्म वीजभत्ती जीव ( पत्तो ) होता है । 
' तुम्हारे इस नियम का सोलहबाँ हिस्सा भी अन्य कोई कठोर 
Fa नहीं है। हे जैगीषव्य | तुमने जो कुछ प्रार्थना की हैं. 
चह तो पूरी होगी ही इसके साथ-साथ तुमको वता 
. भी प्रदान कुरता हूँ | इससे तुम्हे मोक्ष की प्राप्ति होगी और: 
.आज से खदा तुम्हे सब लोग ' योगाचार्य ! सानेगे | तुम्हारे 
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हाथो से संस्थापित #“जैगीषव्येश्वर” शिव के दशेत करनेसे | 


. तीन ही वर्षे में योग-सिद्धि हो जायगी । l 
ऐसा घर देकर भगवान/शिवजी अपने लोक को चले गये _ 


. और जैगीषव्य कृतकृत्य होकर संसार के उपकार मै लग गये। _ 3 : 


स्कन्दपुराण में लिखा है कि जैगीषव्येश्वर नामक शिवलिङ्ग | 


mi और पूजन से सब पापों का विनाश हो जाता दै। ; 
_ लिखा भी हैः- ; 


जगीषव्येश्वर॑ नाम लिङ्गं काश्यां सुदुलभम्‌ | | 
त्रीणि वर्षाणि संसेव्य लभेद्योगं न संशयः ॥८०॥ 
अन्न Aa शिबलिङग सु सिद्धिम्‌ | 


नाशयेदघसंघानि इष्टं स्पृष्टं समितम्‌ ॥८१॥ 
( काशीखरड sao ६३ अ° 


EI 


a श्रीडेगीपब्य-गुह्ा, पांवनपुरी काशी Benares मेँ, बाबूवाजार | 
के पास जागेश्वर महादेव के निकट है । i Et 


E s CC-0, Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। उनकी तीन वर्ष तक सेवा ` J 
करने से योगसिद्धि प्राप्त होती 2 इस शिवलिङ्ग के दर्शन, | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


पचहत्तरवाँ रत्न | ay 
पचहत्तरवाँ रत्न | 
__ महर्षि मार्कण्डेय । 
सतयुंग के आरम्म में महर्षि awa पवित्र विन्ध्य 
पवत पर निवासं करते थे। वहाँ उन्होंने सुनियो के सुख से. 
नमंदा नदी का बड़ा माहात्म्य सुना और अपने शिष्यो को 


साथ लेकर wat नदी के az पर पहुँचे । वहाँ पर परमः 
तपस्या ब्राह्मण अपने-अपने आश्रमों में निवास कर जीवन को 


सफळ बना रहे थे। कुछ ्र्चयाश्नम के नियमों का यथात्रिधिः . 


पालन करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। कुछ लोग प्रथम 
7 आश्चम से द्वितीय आश्रम में प्रवेश कर गाहस्थ्य-घमे का पालन 
कर रहे थे। कुछ उससे भी परे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर 
अपनी- अपनी सहधर्मिणियो के साथ कठिन तप करते हुए 
भगचात्‌ शङ्कर को सपर्या में समय का सदुपयोग कर रहे थे। 
कुछ पुरुष जीवन के सब इत्या को समाप्त कर नह्यानन्द 
मन्न हो रदे थे। उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ag 
ओर मत्सर का क्षण भर के लिए भी प्रवेश नहीं हो सकता: 
_ था। वे शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि wat से 
ae à | उनके दशनों ही से सदु भी पातक-सुक्त हो 
माकेणडेयजी ने भी उसी सुरम्य नमदा तर पर अपना: 
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-आसन जमा लिया .और शिव एवं कृष्ण, इन दोनो देवो की | 
` -आराधना करने लगे | दस हजार वर्षों तक उन्होंने दारुण तप ` 
किया । आहार-विहार का पुणे परित्याग कर चे निरन्तर इन्हीं. 
देवो का ध्यान करते और सभी सांसांरिक वासनाओं को छोड़े | 
“चैठे थे। उनफे तप की दारुणता से सम्पूर्ण बन दीसत हो उठा | 
AC सुनिजन डस ताप से तप्त होने लगे। | E 
उनके तप से भगवान्‌ शङ्कर और पूज्य देव विष्णु अत्यन्त | 
TAA होकर उनके सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन करते ही 
ARRA का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और बे गदुगद वाणी _ 
से दोनो की स्तुति करने लगे। स्तुति खुनकर वे और भी | 
saa हुए और कहने लगे कि हे सुने ! तुम्हारी इस कठिन | 
तप्रस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा | 
हो, वताओ। बह अवश्य पूरी की ज्ञायगी। माकेएडेयजी ने विनयः क्‍ 
पूर्वक प्रार्थना की कि हे महाराज | में आप लोगों के चरणो' मे 
अटल भक्ति की प्रार्थना करता हूँ। घमे के ऊपर मेरी ee 
आस्था हो और सदा धर्म-पालन. में मेरी तत्परता बनी रहे। सुरे |. 
कोई आधि-व्याधि कभी न सताये और न कमी जरा ( बुढ़ापे) |g 
ससे कष्ट हो। मैं सदा पच्चीस वर्ष का हो बना इहु । पक प्रार्थत F 
हाही हे कि आप लोग इस स्थान मै सदा निवास करें। पे | 
'दोनो देव “तथास्तु” कहकर अन्तर्धान होगये । मार्कएडेयजी | 
* «उन दोनो देवो' की पूजा कर कृतकृत्य हुए और, भगवान: की । 9 
“आराधना का परम सुख उठाने लगे | eo 
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५ व स्थान तभी से परम सिद्धिप्रद होगया। दूर a- 
चहो के वृक्षो' के दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या EN पापो' से - 
afer मिल जाती है। वहाँ पर one करने से पितर लोगो' को. 


` अक्षय तृप्ति मिलती हे । एक ब्राह्मण के भोजन कराने से एक 


करोड़ TAG के भोजन कराने का फल मिलता है और ऋग्वेद - 
के एक मन्त्र के पाउ करने से सम्पूणं ऋग्वेद के पाठ करने का. 
फल मिलता है । स्कन्दपुराण में लिखा हैः ` 
“माकएडेशवरष्टच्षान्‌ यो दूरस्थानपि पश्यति । 
अह्महत्यादिपापेभ्यो दुच्यते शंकरोऽबरबीत्‌ ॥ २६॥। 
श्राद्धं यः कुरुते तत्र agza सुस्थिर; | 
तस्य ते द्यक्षयां aft gafa न संशयः ॥२१॥ 
` एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिभवति भोजिता | 
ऋचमेकां जपेधस्तु ऋग्वेदस्य फलं लभेत्‌ ॥२५।।१ 


( रेवाखएड १६७ ० ) + ` 


AR 
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2) 


` दिहत्तरवाँ रत्न। 
AT स्वयम्धु मनु | 


_ विवस्वत्‌ भादि चतुदंश मन्वन्तरो' में 'ऋतु' नामक एक 
SNS मञ्च बाजी के मानस पुत्र, बड़े पराक्रमी तथा दीष: | 


4) 
तू 
: 
pis 
i 


3 जीवी थे। बहुत दिनो' तक इनको कोई. खन्तति नहीं हुई! | 
i इससे चिन्तित होकर पुत्र कामना से थे भगवान्‌ शंकर की | 


हः Slag लगे। इस प्रकार शिर को समाधि में स्थित | 
तु मजु a तीन सो वर्ष तक योग-तप किया। अन्त मै 
भगवान्‌ महेश्वर ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया । उस समर 


तीजी, सिर पर भ्रीगंगाजी तथा गोद मे | 


» रुद्राक्ष तथा भस्म धारण किये, faa न 
मन्द्‌ घुसकान कर रहे थे। grai | 
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योगासन से स्थित नन्दिकेश्वर तथा गणो से युक्त, डमरू- 
` निशूलधारी शंकरजी, जिनके ललार में द्वितीया के चन्द्रमा 
विभूषित हो रहे थे। पेसे नित्य अविनाशी सर्षान्तर्यामी सदाशिव 
भगवान्‌ के दर्शन से कृतकृत्य होकर मजु महाराज ने पुत्र होने 
का वरदान माँगा। शिवजी ने 'पवमस्तु' कहकर उन्हें एकं 
सहस्र पुत्र. होने का वरदान दिया । इस तरह महाराज ऋतु ने 
भनोऽभिलषित वर पाया और सन्तु होकर अपने स्थान को 
चले गये । फिर शंकरजी भी वहीं अन्तर्धान होगये। 
“तस्य चोपददौ पुत्रान्‌ सहस्क्रतु सम्मितान्‌ |? 
( मर सा० अनु० प० १४ go ) 
UALR an 


सतहत्तरवाँ रत्न । * 


जा gaama ( धुन्धुमार )। ` 
- _ सूर्यवंश के एक बड़े प्रतापी राजा बृहद्श्व नाम के थे। उनके 
| सर्वेशुणलम्पत्र और जगद्विख्यात कुवलयाशतर नाम के पुत्र हुए । 
` उन्हाने धुन्धु नाम के पक बड़े देव द्रोही दैत्य को मारकर संसार 
_ को उतके अत्याचारा से बचाया था। इसी से संसार भर में 

उनका चुन्धुमार नाम पड़ गया। 

उन्होंने चिरकाल तक बड़ी योग्यता और सफलता के 

साथ राज्य का संचालन किया। प्रजा के लोग उन्हं अपने 
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चिता से बढ़कर मानते और उनके लिए प्राण तक देने को 
तयार थे । जीवन भर उन्होंने संसार के सब भोगों का भोग 
किया । . वृद्धावस्था मे उन्हे संसार से पूणं वैराग्य होगया 
और अपना राज्य-भार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या 
करने चल पड़े । 
- “वहा से चलकर, वे चमत्कारपुर (का माहात्म्य सुन रवखा | 
= था, इससे वहीं) पहुँचे और ATA शंकर की आराधना करते 
_- लगे । वहाँ उन्होने एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और | 
उसके मध्य भाग मे चहुसूल्य रत्नों की घेदी पर एक चिशाढ j 
शिवलिङ्ग स्थापित किया। चे पाद्य, अध्ये, स्नान, Sega आदि । 
से उनकी पूरी सेवा करके खुन्द्र सुवणं-पुष्पो से उनका aa & 
किया करते थे । तदनन्तर धूप, दीप आदि समपैण कर उन्हे | 
प्रसन्न करते और भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदाथा का | 
j: भोग लगाकर केवल उनके प्रपाद से अपने शरीर की रक्षा 
|... करते थे। अवशिष्ट समय.मे घे शिवजी के पवित्र नामो का 
स्मरण और कोतन करते थे। 
` इस प्रकार कुछ काल तक आराधना करने पर शिवजी | 
प्रसन्न इए और वृषभ पर सवार होकर कुवलयाश्‍व के सामने 
आये। उनके बगल में जगन्माता पार्वती विराजमान थीं और 
पीछे २ अनेक शिवगण चले आ रहे थे। उनके दर्शन कर राजा 
के उल्लास का ठिकाना नहीं रहा । वे उनके चरणं पर गिर 
कर स्तुति करने लगे। ` i 
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उनकी स्तुति सुनकर शिवजी और भी प्रसन्न हुए और 
कहने लगे कि हे राजन्‌! मैं तुम्हारे ऊपर aga प्रसन्न हैं; ort 
जो धर माँगना हो. माँग लो । जे तुमको इस समय qa से 
डलेभ वस्तु भी दे सकता ŠI 5 
भगवान्‌ के ऐसे उदार वचन सुनकर राजा 
कहा कि हे महाराज ! सुकते तो आपके दर्शनो” 70 कट 
मात होगया । अव सुके संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
दीखती, जिसके पाने की अभिलाषा रह गयी हो हे भगवन्‌ | 
यदि आप मुझे चर देना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारा संस्थापित 
Xe शिवलिङ्ग मे आप सदा निवास करें । इससे मेरा तो. 
कल्याण होगा ही, पर इसके साथ-साथ इस दुःखमय भवसागर 
की अनन्त, अपरिमित और दारुण तरज्गौ में वारम्वार डूबते और 
उतराते हुए जीवो" का भी उद्धार होगा। हे करुणानिधे ! इस 
पुरय-कार्य से मुझे बड़ा सन्तोष होगा | : 
शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे 
प्रिय भक्त! मुझे तुम्हारी. यह प्रार्थना ast प्यारी लगी । मैं 


| तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। में प्रति वर्ष चैत्र शक्ल चतुदेशो को इस 
fay में निवास किया करूँगा और मेरे साथ पात्रेती भी रहा 
_करेगी। इसमें लेश मात्र भी ES सन्‍्देह न समसना। इस ७ चम- न समझना । इस ७ चम- 


चमत्कारपुर ( बृद्धनगर ) वत्तमान वाडनगर Vadnagar 
र & ९ ग. रेलवे खाइन पर है और महेसाना जंक्शन से जाना 
a हवर क्षेत्र के नाम से विख्यात एक उत्तम स्थान है। 
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कारपुर की वाबली मे' स्नान करके जो ager मेरी पूजा : 
करेगा. वह इख संसार में सब प्रकार के सुख सोगकर | 

T मेरे लोक को जायगा। 4 

k इतना कहकर शिवजी तो अन्तर्घान होगये और राजाने _ 
चहा शिवजी की आराधना में अपना शेष जीचन बिता दिया। ' 
E . अन्त काल में वे इस पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग कर परम _ 
= यद्‌ को प्राप्त होगये । = 
` yaman महादेव की आराधना करने का माहात्म्य l 
`= स्वयं महादेवजी ने अपने सुख से बताया है। स्कन्दपुराण मै 3 
) - लिखा है कि-- 3 


a “चत्रशुक्लचतुदेश्यां सान्निध्यं उपसत्तम | 1 
sae सदा करिष्यामि गोया साथ न संशयः ॥ १०॥ | 
ऱ्य त्र वाप्यां नर! सनात्वा यो मां सम्पूजयिष्यति | | 
लिङ्गेऽस्मिन्‌ संस्थितं भूप ! मम लोकं स यास्यति॥ ११॥ 


( नागरखरड ३८ अ? / ` 
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` अठहत्तरवाँ रत्न | 
= महाराज भान्धाता.। 
ada की १०वीं पीढ़ी इच्चाकुचंश में FIN नामक 
एक प्रतापी राजा इए । उन्होंने अनेक यज्ञ किये, परन्तु कोई पुत्र 
र म । इससे समस्त राज्य-भार अपने मन्त्रियां के अधिकार 
सॉपकर वे तपस्या करने के लिए वन में चले गये | वहाँ 
फलाहारी बनकर संयम-नियभ्च से तप करते २ 
बिताया । x a 
पक वार प्यास से व्याकुल : E 
q स राजा इघर-उघर जल seat 
| Sie के आश्रम में जा पहुँचे। वहा इन्हीं ake 
अभिमंत्रित जल से भरा EM एक कलश Car था। उसे 


sad पिया ? युवनाश्व ने कहा--हे महात्मन! प्यास से magt- ` 

= | दी उसेपी लिया है, क्षमा कौजिये । भागव भगवान्‌ 
a “मंत्री द्वारा अभिमंत्रित यह कलश-जल आपकी पुत्र-प्राप्ति 2a 
' के निमित्त रखा गया था, उसके पीने से आपको सन्तान : 
H । हे राजेन्द्र ! मैंने कठिन तपस्या द्वारा आपके पुत्र होने के. न 
7 यह उपाय किया था। अतः आपने अच्छा नहीं किया 

जल पी लिया । अस्तु, अब आपको पुत्र अवश्य होगा और. 
वह बड़ा पराक्रमी, अजेय तथा यशस्वी राजा होगा। 


re 
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Ae ओंकारेदवर के मन्दिर में सान्धातेइवर शिव हैं । 


SRS BS 


तो हे देव-देव SSSR! मह get नामक पदत मेरे ( मान्धाता के) 'वेदूय्ये' नामक पर्वत मेरे ( कमान्थाता के). 
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यथासमय राजा की ast कोख फाड़कर - सूये के 
समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और युवनाश्व की सृत्यु भी | 
नहीं हुईं। इन्द्रादि देवता उस यालक को देखने आये । देवः | 
ताओ ने इन्द्र से पूछा--'यह बालक पीवेगा द्या? क्योंकि | 
इसका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है।” इन्द्र योलेः_ | 
“सुको पीवेगा।” ऐसा कहकर इन्द्र ने बालक के सुँह मे 
अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी और बालक प्रसन्न होकर उसी. 

. को पीने लगा ।. इसी कारण उसका नाम “मान्धाता” हुआ। 
` उसके स्मरण मात्र से दिव्यं शस्त्र उपस्थित हुप । देवताओं के a 
सहित इन्द्र ने उसका अभिषेक किया। मान्धाता ने अपने | 

' जीवन में अनेक यज्ञ किये और अपने यज्ञबल से इन्द्र के आधे £ 
ORT को प्राप्त करके दल करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 1 
_ एक समय उनके राज्य मे' बारह वर्ष तक अनावृष्ि हुई तो | 
मान्धाता ने मेघो को बाणों से जीतकर aft करायी और भगवान 
शूत-भाचन की स्तुति की । राजा की स्तुति एवं सविधि लिङ्गः 
पूजन से शंकरजी प्रसन्न होकर वोले- “हे gaa ! वरदान माँगो | 
तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है।” मान्धाता बोले- | 
हे देवेश! आप यदि मुभपर प्रसन्न हैं और चर देना चाहते हैं। j 


“९७०४ oe ] 


+ मान्धात्ता टापू नमंदा के उत्तर किनारे पर है । न | 
Mortaka B. 8. & C.L? से जाना होता है, वहाँ पर | 
PL a 
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नाम से चिख्यात हो और उसपर देषता लोग आकर निवास | 
करें। आज से यहाँ पर दान, तप, पूजा-पाठ आदि जो किया 
- जाय, वह शीघ्र ही सिद्ध हो और जो यहाँ याण परित्याग करे, वह 
खद॒गति पाकर शिवधाम को जाय ।” मान्धाता की प्रार्थना 
स्वीकार कर 'ॐकारेश्बर? भगवान्‌ -“सबमेतन्ड्पश्ेषठ m 
खादाङ्ग विष्यति” ऐसा कहकर अन्तर्धान होगये । 
“ॐ कारमादिदेबञ्च ये वे ध्यायन्ति नित्यशः | 
न तेषां पुनराहत्तिघोंरे संसारसागरे ॥!? 
( NETE २८ अ० ) 


® ~~ yp Wale. व : E 


' _ उन्नासीवा रत्न। 
एक राजा ( चमत्काराधीश-)। 


SUTT समय में # चमत्कारपुर के पाराशर MAY के घर 
में एक बालक हुआ, जिसका नाम विश्वरूप था । उसका पिता 
>. शेव था और ag नियमपूर्वक नमंदेश्वर ~ र का पूजन किया करता पूजन किया करता 


SIREN, आनत्तंदेश में gela तथा चतेमान समय 
| भ वाडनगर Vadnagar नाम SRBC doy, 


. रेलवे लाइन 2 पढ़ता है।  JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
| ग LIBRARY, t 
Jangamwadi Math, VARANASI, 


i i Collection, 
CC-0. Public Domain. ०१1५११ Main oe 


= 
a 
i 


, चञ्चलता से खेल-खेल मे शिवलिङ्ग को घी के घड़े मे 
` दिया । प्रातःकाल होने. पर उस ब्राह्मण ने शिवलिज्ञ को _ 


` उत्तम मिठाई दूंगा । मिष्ठान्न के लालच से पुत्र ने शिवलिङ्ग | 
` को शीघ्र ही घड़े मे' से निकालकर पिता के हाथ मे रख 
_ दिया। इसके अनन्तर वह सुत्यु को प्राप्त हुआ और उस | 


` सूर्य की मकर-संक्रान्ति मे वह शिवजी को घृत से स्तात 


_ तुमको दूँगा ।” 
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SED 4 


RNE i 


था । एक समय मकर की संक्रान्ति को बालक ने 


पुजास्थान पर न देखकर संदेहवश उस वालक से पूछा कि 
पुत्र ! तुमने शिवलिङ्ग को कहीं फेका हो तो बताओ, मैं तुम्हे 


अज्ञात शिव-पूजन के प्रभाव से उसका राजकुल A जन्म : 
हुआ। इस जन्म मे. भी बह चमत्कारपुर मे शिवजी की | 
स्थापना कर. पूजन किया करता था । पूर्वसंस्कारवश ~ 


कराता था। पुत्र के योग्य होने पर राजा पुत्र को राज्य पर | 
बैठाकर सेवको (-कमंचारियां ) को सब ata पर नियुक्त 
करके चमत्कारपुर मे' अपने स्थापित शिवजी का निरन्तर | 
आराधन करने लगा | उसके उपरान्त aga समय के बाद 
भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न. हुए और राजा के समीप आकर | 
वोले--“हे राजेन्द्र ! तुम्हारे घृतस्नान कराने से मैं अति 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण होवे। जो तुम्हारे मन मेहो 
वह वर मॉगो। यदि बह अतिशय दुर्लभ भी होगा तों * 


. राजा बोला--'प्रभो | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हौ पी | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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दे देव | आप सुझको अपना 
at ना q 
नहीं माँगता ।” A TY चना लीजिये, और मैं ay 


समय जो भी ager मेरे लिए घृत और कम्बल का दान | 


. देगा बह मेरा गण होगा; — 


“मकरस्ये रवौ महं संकगान्तौ Tage | 
स नूनं महणो भावी aay TIRT [Noy | 7 


~. 
` अस्सीवाँ रत्न | 
महाराज भगीरथ | 


-महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि ` 


है से भस्म होगये। बहुत दिना बाद सगर के वंश में समुत्पन्न 


भगीरथ ने # गोकणे तीथ मे' एक हजार वर्ष तक कठिन 


' * कारवार के बन्द्रगाह से ४० सीळ की दूरी पर समुद्र के किनारे 


7 q 
ऊँमटा नामक कसबे में गोकण शिव हैं l 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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तपस्या कर ब्रह्माजी को. प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर घर देने 


के लिए भगीरथ के पास आये और भगीरथ से घर माँगने के 
लिए कहने लगे | 


भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पूर्वज इस समय 


न जाने किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धएए करना भेरा परम 
कर्तव्य है । हे देव ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये कि गङ्गाजी 


„ इस पृथ्वी. मे आकर अपने पावन wa से मेरे पूर्वजों का _ 


उद्धार कर | 


ब्रह्माजो ने कहा कि में गङ्गाजो को तो कह सुनकर भूलोक i 


में भेज दूँगा, पर उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्त्री में 


नहीं है। इसके लिए शिवजी जब तक छुपा नहीं करंगे तव तक ` 
काम सिद्ध नहीं होगा। चे ही गह्लाज़ो के प्रवाह के वेग को 


सहन कर सकते हैं । इस लिए हे भगीरथ ! तुम उनकी झारा 
धना करो । 


ब्रह्माजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी की 


आराधना WMT कर दी। थे अन्न-जल का परित्यागकर 4 
पैर के एक se पर खड़े होकर पक qe तक भगवान्‌ _ 
शङ्कर का ध्यान करते रहे । उनकी झनन्यमनस्कता से प्रसन्न । 


होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट हुए और कहने लगे कि हे भक्त! 


मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी कामनापूर्ति करने 
_ आया हूँ। में गहा को अपनी जरा मे रोककर तुम्हारा प्रिय | 
काय करूगा। | 
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THIS को अपने घेग का बड़ा गर्व था । इससे उन्होंने 
शिवजी को बहाती हुई पाताल मे. प्रवेश कर जाने का निश्‍चय 
किया थर विशाळ रूप घारणकर बड़े दुःसह वेग से शिवजी 
के मस्तक पर टूट पड़ीं। 
शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया। इस लिए - 
उन्हाने गङ्गाजी को अपने जटाजूर मे' ही वाँध रखने का निश्चय 
कर लिया । गङ्गाजी पूरे वेग से शिवजी की जटा पर गिरीं और 
उसी मे समा गयीं | उन्होने वड़ा प्रयत्न किया कि किसी 
अकार पृथ्वी पर उतर जाये, पर किसी तरह जरामण्डल 
से नहीं निकल सकीं।. वहीं पर वे कई agi तक चक्कर 
.खगाठी रहीं | | 
भगीरथ को इस बात से बड़ा डल हुआ. और वे पुनः 
शिवजी की आराधना करने लगे | शिवजी ने भगोरथ कौ 
area पर गङ्गा को अपनी जटा से सुक्त कर दिया । उस समयं 
गङ्गा के सात सोते होगये। ह्वादिनी, पावनी शौर नलिनी नाम 
की तीन धाराए' पूव दिशा की ओर बह Wt! gay, सीता 


. और लिन्धु नाम की तीन धाराएँ पश्चिम दिशा को निकल 


चरली । उनमें से सातवीं घारा भगीरथ के 

रथ के पीछे चली 
GAC रथ एर बैठे हुए भगीरथ आगे-आगे जा रहे थे, ate 
भागीरथी गङ्गा जा रहीं थीं । उस धारा के साथ-साथ अनेक . 


` सरस्य, कच्छप आदि जल-जन्तु भी आये और भूलोक की 


शोभा बढ़ाने WT | 
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| अनेक देवर्षि, were, यक्ष; सिद्ध आदि इस अद्भत . 

दृश्य को देखकर सुग्ध होगये । देवता लोग भी आकर इस | 

. गंगावतरण के दृश्य को देखने लगे । सब लोग उस जल को | 
शिवजी कें अंग से निकलते देखकर वड़ी द्धा ओर भक्ति के 

साथ उसका स्पशे करते थे। गंगा की वह धारा भूलोक के | 
प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गयी और 
चहाँ पहुँचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहो का उद्धार 

कर द्या | 

o ( बाब्मीकिरामायण ato कां ४२ खगे) | 


E: a a 
$ i 
2 | co ee | 
ह. इक्यासी्वा रत्न) 

: राजर्षि ययाति । 
| राजा ययाति ने चिरकाल तक आनन्दपूर्वक- राज्य किया! 
; प्रजा की भलाई और उन्नति करना ही उनका पक मात्र ग 


था। उनके राज्य मे' अन्याय का कहीं नाम भी नहीं 
7 देता था। प्रज्ञाजन को घे अपने पुत्र के समान सममे : 
. और उनके पालन-पोषण का पूरा प्रयत्न और प्रबन्ध i 

उनके राज्य मे शेर और बकरी एक घाट पानी. पीते थे। "| 
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सब प्रकार से सुखी थी। अतिबृष्टि आदि ईतियाँ केवल gerat 
aoe paar “eat थीं। झाधिःव्याधि से उनके राज्य- 
T कष्ट हो सकता है, इसका किसी को अभव भौ ; 
चिर काल तक राज्य का पूर l एनाः 
पूर्णं सुख भोगकर उन्होने अपना. . 
` राज्य अपने परम प्रतापी और चतुर पुत्र को सौंप दिया और और i 
F = अपनी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की दोनो पररानियो- - 
ie तपस्या करने के लिए एक पवित्र तीर्थ खोजने लगे | 
ने वड़ी नप्नता के साथ श्रोमाकेएडेय ऋषि से पूछा कि हे- 
महाराज | आप ade हैं, आपको इस लोक और परलोक at 
_ सभी वातें अच्छी प्रकार ज्ञात हैं। हे महाराज ! सुकते यह बताइये- 
कि स्व तीथों मे' प्रधान तीथ कौन सा है और सुझे किस 
RAA जाकर तपस्या करनी चाहिए ? 
मार्कण्डेय महर्षि ने कहा कि हे राजन | 
! इस समय तो 
चमत्कारपुर नाम का तीथे सब तीथों का निवास है। वहा 


पर स्वयं विष्णुपदी गंगा बहती हैं और सब प्राणियों के पापों... 


_ को नाश करने के लिए विराजमान हैं। ह 
a सभी देवता उसमे” नित्य Me oa 
O पैषे भर पुण्यकमं करने से जितना फ होता है, उतना ही 
एरय इस तीर्थं मे' एक दिन पुरय-घर्म करने से होता है। 
Ẹ लिए हे watery ! तुम wet जाकर अनन्य मन- 
हि स भथा करो। तुम्हे अनायास सिद्धि प्राप्त होगी |. - 


Bs है D 
jaa CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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% हे राजन्‌ | जो एक दिन भर. भी feast के ध्यान और 
:शिवघमे मे' परायण होते हैं, उनके धर्म का अन्त नहीं हे। 
महर्षि के पेसे चचन सुनकर परम श्रद्धा युक्त राजा अपनी | 
दोनों घमेपत्नियो को अपने साथ लेकर परम पावन क्षेत्र 
-चमत्कारपुर मे गये और वहाँ देव-देव भगवान्‌ शङ्कर का शुभ 
शिवलिङ्ग स्थापित कर अच्छी प्रकार से आराधना करने TT | 
` चहाँ वे षोडश उपचारो' से नित्य भगवान्‌ की पूजा करते 
और एक पैर पर खड़े होकर निश्चल चित्त से aga देर तक 
उनको स्तुति करते रहते थे। भगवान्‌ का vata तो चे उठते. 
'बैठते सोते-जागते सदैव करते रहते थे । 
इस प्रकार चिर काल तक तपस्या और भगवान्‌ आशुतोष “ 
की आराधना करते-करते उनका पवित्र शरीर और भी पवित्र 
. दोगया और अन्त काल में सुन्दर विमान पर आरूढ़ होकर 
स्वग को चले गये | 
उस शिवलिङ्ग का नाम यथांतीश्वर होगया। ययातीश्वर | 
के दर्शन करने ही से मनुष्य के सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो. 
जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि-कण से तूल-राशि भंस्म हो जाती है। . . 
वहां पर मदुष्यो' को अवश्यमेय शुभ कमे करने चाहिए ! ; 
So eee | 
† अप्येकदिवसं यावच्छिवध्यासवेरायण: | i 
शिवघम्मंपरस्तस्य धग्मेस्यान्तो न विद्यते ॥ ४९ il 


( रे० ख० अ० ५९ ) 4 


f v iy 
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क्योंकि थोड़े 7 ) 
3: ऋण) 

“यदन्यंत्र शुभं कर्म ada सिद्ध्यति | 

तत्तत्र दिवसेनेव सिद्धि याति FIRR ॥ १० ॥ 

` पवित्राणि च तीर्थानि यानि सन्ति धरातले । 

तेषामत्र च सान्निध्यं aiar उपसत्तम ! ॥ ११ N 
ह ( नागरखणड ३३ so ) 
७४22: 


बयासीवाँ रत्न | 
शिव-भक्त राजा धर्मसेनजी | 


- पूर्वकाल में ® अयोध्या में शिवभक्त राजा aia हो- 
गये हैँ । उन्होंने धमेपूवक राज्य किया था। इस कारण उनका 
नाम धस्मसेन हुआ। एक समय भेष्ट ब्राह्मणों द्वारा वे 

à S सुन रहे थे। प्रसंगवश उन्होंने नमंदा के चरित ae 
oer शिव का चरित सुन लिया इससे वे नमंदा के 
र तरपर ¬ सान और goer रके नमंदा में स्नान और पूजन करके . 


उ 


® अयोध्या Ajodhya x सें TENS 
J q Ya ४. 1, 2९. में हे और i 
_ Lakarmandi 5.1. W. रेलवे से भी aia जाते हैं । 


` ' »* i 
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4१० - - शिव-भक्त-माल । ` 


-ओड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की तरफ से गोष्ठेश्‍वर 


महादेव को चले गये । - उनका भी विधिवत्‌ पूजनकर | 


के चागीश्वर गये । चहाँ भी विधिपूर्वक स्नान, चन्दन, 


आगर, कपूर, धूप और दीपादि सामभियो से शिव का पूजन. _ 
. कर घोड़े पर सवार हो काकड़ेश्वर आये | उनका पूजन करने 


के अनन्तर नमदा के जल में स्तान किया । फिर AAL का 


:चिधिपूर्वक पूजनकर मेघनादेश्वर को वापस आये। वहाँ 


` सूर्य अस्त -होगये इसलिए शिवःध्यान-परायण ` होकर राजा ने 
/ हाँ ही निवास किया। कुछ देर बाद राजाने देखा fe st 
` -घोइा उनकी सवारी में था, qe दिव्य देह घरे हुए इन्द्र के... 


विमान में बैठकर इन्द्रपुरी को जारहा है। राजा धर्मेसेन ने 
za घोड़े से कहा-यह क्या है? 


आकाश में विद्यमान घोड़ा वोत्ा-#हे उप ! आप खेद को | 
घो प्राप्त होते हैं ? अपने शरीर के कष्ट से जो तप होता है | 
उसी से _भगवत्मासि होती है। इससे आप अब अपने | 
पाँच से चलकर यात्रा ati अभी तो और के पाँवो से 
आये थे। यदि फिर आप यात्रा करगे तो सिद्धि को पावेगे | 
उसके घचन को सुनकर राजा फिर दूसरे दिन लिकृपूजन केलि - 


ॐ उवाचाकाशगो वाचं कयन्त्वं खिद्यसे नुप ।. 
. शरीरजेन कष्टेन तपःसाध्या विभूतयः ॥ 
पादचारी हि रच्छ त्वं परपादैगतो झसि ॥ २८ ॥ 


~ 
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गये शौर पाँचों लिङ्गां का अच्छी प्रकार पूजन करके मेघनादेश्वर 
का दर्शन किया। उस समय द्रवाजे पर ही उन्हे महादेवजी का प्र- 


` त्यक्ष दर्शन मिला | जिनके पाँच सुख, दश भुजाएँ, तीन नेत्र थे और: 


दाथ में Prue था। वे बैल पर सवार थे और चन्द्रमा का मुकुट 


` धारण किये थे, इन्द्रादि सब देवताओं के स्वामी ऐसे परमेश्वर 


, महादेवजी का दशेन करके राजा इस प्रकार स्तुति करने लगे-- ` 


जय देव महादेव महापातकनाशन | 
संसारसागरे मग्नं मां समुद्धर साम्मतम्‌ ॥३३॥ 


हे देव | पापों के नाश करनेवाले हे महादेव ! आपकी 
जय हो। इस सखंखार-समुद्र मे" टे हुए मुझ दीन का आप 


` उद्धार कर | 


: < 


= 


3 
A 
= 


I 


वरं TU महाभाग चत्ते मनसि वर्तते | 
TUA न सन्देहः शितरमक्तोऽसि पुत्रक ॥ 


* महादेवजी बोले-हे महाभाग ! यथेच्छ वर माँगो । | | 


उसको मैं तुम्हें दूंगा, इसमे कुछ सन्देह नहीं है। क्योंकि तुम , 


मेरे भक्त atl 


तब राजा ने कहा--हे देव ! यदि आप 
| ERT प्रसन्न 
at a आप मेरी सेवा को स्वीकार करें। जो aga 
रात-दिन मे पाँचो' लिंगो'का पूजन करे, वह प्राणो 
a ome पूर श FE प्राणी आपका 
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` इुआ। तव os के निमित्त & प्रभास-क्षेत्न में जाकर भगवा< 
` शंकर का ध्यान-पूजन करते हुए उन्होंने बहुत दिनों व 
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धर्मलेनका वचन सुनकर “TAT ही हो! इख प्रकार कहकर रः 


` और उन राजा को साथ लेकर शिवजी कैलास को चले गये | 


और शिवजाने राजा घर्मसेन को अपने शरीर मे मिला लिया। है 
इस इतिहास को खुनने से च दूसरो' को खुनाने से अश्‍व- 
मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 
: तं शहीत्वा तु राजानं केलासं स जगाम ह | 
स्वदेहस्थं चकारासौ धम्मेसेनं उप उप ॥२७ . 
श्रवणात्कीतनादस्य अश्वमेधफलं TAT ॥३८॥ | 


4 


( रे० Wo Bo ८१) ड 
ट 


B SIN 


तिरासीवाँ रत्न। 
महाराज दशरथजी | 


सूर्यवंश के भूषणस्वरूप महाराज दशरथ के जब तीन पन बीत 
चुके और उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं उत्पन 


Lies 
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: त्रासीवाँ रत्न । 


काठिन,तप किया । वहाँ पर 'द्शरथे रवर” 


ge eats 


AOC PN 
Rans 


नामक लिङ्ग की 

करके वे नित्य उनकी स्तुति करने लगे। थोड़े दिनो मे noe 

la शकर प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और बोले--“हेराजन ! में ga- 

पर अत्यन्त प्रसन्न हँ. मनोवाब्छित वरदान माँगो 2” महाराज 

दशरथ ने विनयपूर्वक कहद्दा--“हे सुरेश्वर ! में अपने राज्य 
È उत्तराधिकारी ga के न होने से अधिक दुःखी हैं। इस लिए 

Ag यदि oS हैं ता मुझे यशस्वी पुत्र प्रदान करें,” भगवान 

r क महाभाग | शीघ्र ही तुम्हारे घर नैलोक्यविजयी- 

| _ मर्वादापुरुषोत्तम भोराम का AIA होगा। अतएव 

A अपनी राजधानी में चले जाओ” | व्य FS 

ff शिवजी की आज्ञानुसार महाराज दशरथजी अयोध्यापरी 3 
मे आकर फिर राज-काज संभालने at: यथासमय ae ; 

as ने श्रीराम को उत्पन्न झिया | जिनका यशोगान आदि- 

कवि महर्षि arent ने किया है। जिस शिवलिङ्ग के प्रभाव 

- से राज़ा के गृह में Wa श्रीरामच्न्द्रजो ने अवतार ह 

बिया, भूशंबःस्वर्लाक के निवासी च देवता, दैत्य तथा 

प वामी कि आदि. महर्षि जिनका यश गाते है. aes gui. È 

a आज भी मनुष्य वैसा ही .फल पाता है। शिवजी के. ' 

; भाव से ही राजा ने बड़े भारी यश को पाया था। : जो a र 

- महीने में कार्तिकी पौर्शमास्रे को विधि से 2 

ES a a और उपहारो से qrar है, बह a 


| 
i 


\ 


r 
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“तेन लिडमभावेण WA राज्ञा ACA 

कार्तिक्यां कातिके मासे विधिना यस्तमचयेत्‌ ॥ | 

दीपपूजोपहारेण यशस्वी सोऽभिजायते ॥ ७॥१ | 


( प्रभाखखण्ड १६४ No) : 


-4 7 ~ 
AG | 
ts OO. ¢ 


` चौरासीवाँ रत्न । 
भ्रवजी । 


प्राचीन काल A उत्तानपाद नाम.के एक बड़े प्रतापी 
होगये हैं । उनके पुत्र धुवजी अपने पिता से भी अत | 
प्रभावशाली एवं तेजस्वी हुए । उन्होंने पाँच वषे की अवस्था | 
मे छः महीने तक घोर तप करके भगवान विष्णु को प्रस 
- “किया और उस gang को पहुंचे, जिसका कभी भी 

- नहीं हो सकता ।. चिर काल से सम्पूर्ण ग्रह उनकी 
- करते आये है. और अनन्त काल तक इसो प्रकार उनकी 
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चौरासीवाँ रत्न | 


यार तीर्थयात्रा करने की 
| अभिलापा हुई । प्रभासक्षे 
हात्म्यं ड 
(ॐ Meer सुनकर वे वहीं गये नञ 
प्र 
oN करने का ce निश्चय कर लिया | वहाँ उन्होंने 
नास पर शुवेश्वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित f 
और उनकी आराधना करने लगे-- X 
< प्रतिदिन मातःकाल बनमें जाकर सुन्दर सु गन्धित कमल. 
(५ IR आदि के कुसुम चन त 
चुन चुन कर ले आने और भगः 
र | - 
| द ध को एक-एक फूल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे । तदनन्तर 
è र्‌ लाये हुए gene कन्द सूल और 
`  समपण करते थे bes: 
a । अन्त में वे प्रेममग्न होकर ्रेमाश्च 


बहाते' हुए नये-नये ; 
Ri नये स्तोत्रां स क भगवान्‌ की स्तुति 


र चिर काल तक 3 
राज्य का प्रवर : नके 
| भवन्ध करते-करते उनके मन में एक 
| 
| 


eo Ne पकार आराधना करते-करते उनका बहुत समय व्य 
त होगया। एक दिन वे षोडशोपचार à पूजा करने 
अनन्तर हाथ जोड़कर अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति 


A 


` ( भुव उचाच ) 


e नमस्ते वे महेशाय सर्वकारणद्ेतवे | 
सेतवे भवधोरधेध्यानगम्याय योगिने wen 
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और उन्होंने भगवाम्‌ शङ्कर को 
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'यः सिद्धचारणनिषेत्ित चार्तोयां 
गङ्गापरदो मिविषमाङ्गगमात्पतन्तीस्‌। | 
मूर्ध्ना दधो खजमित्र tiaga 
तं शंकरं शग्णदं शरणंत्रजापि॥२॥ 
येनासङ्गदितिसुताश्च दनोः सुताश्च 
. विद्याधरोरगगणा वनो समग्राः | 
` संयोजिता ` ननु परे फलंमूलभत्ता- ह 
स्त शडूरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ I. 
TRIAS जादिद agate नित्यं | | 
` - ` योष्टाभिरेब तनुभिभवनानि भँकते | 
यः कारणं परमक्ारणकारणानां 
HAC शरणदं शरणं त्रनामि॥ ४ ॥ 
यस्सव्यपाणिकमलाग्रनखेन देव; . ` 
तत्पञ्चमं TAUAT पुरा वसानः । 
aaa (शरस्तरुणपञ्चनिभं चकत g 
a `तं शङकूरं०॥ ५॥ . 
यस्यप्रणम्य चरणो वर्दस्यःभक्त्या. 
| . स्तुत्वा च: ्ाग्मिरमृताभिरनिन्दितारंमा। 4 
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चौरासीवाँ रत्न । | ३३७ 
दीप्त्या तमांत्रि बदति स्वफरंबिंवस्वं- 


| स्ते शङ्करं० ॥ ६ ॥ 
Gast बोले कि सब कारणों के कारणरूप आपके लिये 
भणाम है। भयंकर भवसागर के पुल तथा ध्यान से प्राप्त होने 
योग्य आप जैसे योगी के लिये sqa है। सिद्ध-चारणों से 
लेबित पवित्र जलवाली तथा बड़ी भारी लहरियो से विषम और . 
आकाश से गिरती हुई श्रीगंगाजी को जिन्होंने चंचल पुष्पो. 
चाली माला के समान मस्तक में धारण किया है, में उन mE 
दायक शंकरजी की शरण में प्राप्त होता हूँ। जिनसे पृथ्वी में 
È दिति के पुत्र व दजु के पुत्र और गिद्याधर च नागगण तथा 
| फल-सूलो के भक्षण करनेवाले ऋषि उत्पन्न हुए हैं, में उन 
शरणदाग्रक शंकरजी की शरण में प्राप्त होना हूँ । यह सव संसार 
(जिनके वश में वतमान है और जो आउशरीरों से स दैच सब लोको 
| को भोगते हैं, जो परम कारणो' के कारण हैं (यः कारणं परम- 
| फारणकारणानां) में उन शरणदायक शंकरजी की शरण में प्राप्त 
होता हूँ. जिन जिपुरनाशक शिवजी ने वाय' हरत-कमल के नखाग्र- 
Se भाग से प्रफुल्लित कमल के समान बरहम के पाँचवे' मस्तक को 
कोट डाला था, मैं उन शरणदायक शंकरजी की शरण मे' प्राप्त 
| होता हँ । जिन वरदायक शिवजी के चरणों को भक्ति से प्रणाम - 
` करके और निर्मल बाजियों से स्तुति करके सूर्यनारायणज्ञी अपनी 
' किरणों के प्रकाश से अन्धकार को दूर करते हैं, मैं उन शरणदायक 


Rr 


> ee 


TP cas >a te 
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- शंकरजी की शरण मे प्राप्त होता हैं। सावधान चित्त से जा 
aga ura किये इस gat अथ युक्त सतार को पढ़ता त 
है, वह मोह को नहीं प्राप्त होता और सदैव पवित्र सिद्धि का | 
पाकर शिवलोक को जाता है । ; 
इस स्तोत्र से शङ्कर भगवान्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट होगये और ‘ 

` उनके आश्रम में चर देने के निमित्त पघारे आते ही उन्होति | 
aia से कहा कि हे प्रिय भक्त ! तुम्हारी इल दारुण तपस्या से | 

` और विशेषं कर इस स्तुति से मैं परम saa होगया हूं। इस न 

ss MAT से जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा, वह इस लोक में सव. 
) ` - प्रकारके सुख भोगकर अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होगा। हे | 
Bea] मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हँ, जिससे तुम मेरे दर्शने ; 
कर सकोगे | : 3 
इतना वचन कइते हो wT को. दिव्य. दृष्टि होगयी और r 

_ सामने जटाजूदघारी नाग रजिभूषित भगवान्‌ शङ्कर 
सुरम्य एवं परम दोसिमयी ais दिखायी पड़ी। उनका प्रसन्न 
सुख-कमल देख कर wast का चिरकाळ की दारुण तपस्या से 
समुत्पन्न खेद TT भर मे विलीन, होगया और आह्वदं से | 
चित्त प्रझुदिल्तत हो उठा। à द्विगुणित प्रेम से उनकी स्तुति : 
करने लगे और चरणा में fied .... : E 
RMS महादेवजो और भी अधिक प्रसन्न हुए और 
' लगे. कि हे भक्तशिसेमणे | तुम्हारे मन में जो अभिलाषा 
o प्रकट करो ।.में तुम्हे सब कुछ दे सकता हुँ.। | 
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शुवजी ने कहा कि हे महाराज! मुझे न तो ब्रह्मपद चाहिए 


और न विष्णुपद, इन्द्रलोक की भी मुझे लेश मात्र अभिलाषा 
नहीं. है । क्योकि इन सव लोको में जाकर फिर जन्म-मरण का 
अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा È करुणावरुणालय | झाप ऊपा- 
कर मुझे अपनी अटल भक्ति दीजिये जिससे भुक्ति तथा सुक्ति 
अनायास मिल जाती है और आप संसार के उपकार के लिए 
इसी लिङ्ग में विराजमान होजाइपः। | 


और शिवलोक को चले गये। wast उस लिङ्ग की समारा- 
: घना करके वहाँ से विदा हुए और अपनी राजधानी में ज्ञाकर 


भगवान्‌ की आराधना करते ET राज्य का अनुपम सुख 
i 
भोगने aw 


पूणे होजाती हैं। . : 
थ्रावण की अमावास्या तथा आश्विन की पूर्णमासी के दिन 
इनकी पूजा करने,से एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता 
है।' garit पुत्र पाता और धनार्थी घन पाता है। aad 
४ q और सौभाग्य की ate होती है। सब met का पारिडत्य 
ह, पास होता है। उक्त तिथि को शिव की आराधना करनेवाला 
` पाणी सांसारिक सभी सुखां को भोगकर अन्त मे हंस युक्त 


z में भुवेश्‍वर महादेव. का माहात्म्य इस. प्रकार लिखा हैः-- 


$ ZA ५ पे « 
Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी कामनापू्ति कर दी 


भुवेश्वर की -आराधना करने से ager की सव कामना. 


` विमान पर चढ़कर रुद्रलोक को चला जाता है। स्कन्दपुराण - 
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daaa शुमामायां eR म्रपूनयेत्‌ 8... 
आश्वयुक पौर्णपास्यां वा सोऽश्वमेधफलं लभेद्‌ ॥२॥ | 
अपुत्रो लभते पुत्र salt लभते धनस्‌ । 
रूपवान्‌ सुभगो भोगी संवेशाखविशारदः ॥ २१॥ 
इंसयुक्तबमानेन Baa महोयते UW” 


( प्रमालखणड T Go मा० १२८ Bie ) 


` पचासीवाँ रत्न] 
'शिव-भक्त सुधमों और तारक | 


किंसी समय काइमोर मे भद्रसेन नाम का. पक aS" 

: Targa था । जिसके पुत्र का नाम quat और मन्त्री के पत्र _ 
नाम तारक था। राजकुमार तथा 'मन्त्रिकुमार मे बड़ा स्नेह | 

था। वे दोनों एक से एक सुन्दर सुशील तथा गुणी थे | पढ़ने , 
लिखने, खेलने-कूदने एवं खाने पीने मे सर्वत्र उन दोनो का . 

- सह्दयोगरहता' था। वे शेव थे, अतः दोनो' को रुद्राक्ष की माला a 
और भस्म से बड़ा प्रेम था । स्वर्ण या रत्न के हार का परित्याग | 

` करके वे दोनो रुद्राज्ञ की माला ही धारण करते थे . - | 


6-0. Public Domain. Janganwadi Math Collection, Varanasi ~ 
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एक वार महर्षि परारारजी भद्रसेन राजा की राजधानी में 
पहुँचे उस समय राजाने इनका विधिवत्‌ स्वागत करके ऊँचे 
आसन पर बैठाया और Aaagda निवेदन किया कि हे सुनि- 
बर ! हमारे राजकुमार ओर मनिन्र कुमार दोनो नित्य भस्म नथा 
रुद्राक्ष की माला आदरपूर्वक धारण करते हैं, परन्तु आग्रह करने 
पर भो ( किलो ने इनको सिलज्ञाया भी नहों ) रस्नो' की माला 
नहीं धारण करते । न जाने इनकी यह प्रवृत्ति कैसे होगयो है । 
आप चिकालश हैं, इस लिए कृपा करके मेरी यह जिज्ञ।सा प्री 
कीजिये । यह खुनकर पराशर सुनि बोलेः-"हे महाराज! आपके 
मल्निपुत्र तथा राजकुमार के पूर्वजन्म का वृत्ताल्त भ्राश्चर्य जनक 

: “इसके पूर्वकाल मे नन्दिग्राम मे' _मद्दानन्दा नाम की एक 
see वेश्या रहती थी । जिसकी सजावट की सामश्रियो को 
कोई संख्या नहीं थी । वह सदा रत्न जटित विविध आभूषणं 
से विभूषित रहा करती और सिद्ध महात्माझो' के मन को भी 
. सहज हो मे सोह लिया करती थी ; साथ ही बह शिव की 
अनन्य सेविका ( भक) भी थी, विना पूजन क्रिये अन्न-प्रहण 


है, | नहीं करती । वह शिव-भक्ति मे ' उन्मत्त रहकर बानर और qi 
` को नचाया करती थी। शायद इस काम को THAT TAGE 


नटराज शिश्जी की प्रसन्नता के लिए ही करती हो । az 
` बानर और at को भी 'रुद्राभ पहनातो | वानर के सभी भूषण 
RHE के बने gu थे और gi के पैरों तथा गले में भी उसी की : 


g CC-0. Public Domain..Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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मनिया शोभा दे रही थी । हे राजन ! Tet वानर इस जन्म में 
तुम्हारा पुत्र और वह मुर्गा मंत्रिपुत्र होकर आया हे । इसी लिए 
qimat होने पर भी उनका वह सस्कार चना EAT 
2) अब वें इस जन्म के बाद पुन संसार Ñ न झावंगे । इस 4 
रुद्राक्ष के धारण करने एवं पूजा-ध्यान के प्रभाव से बे दोनों 
आवागमन से रहित होकर शिवजी के उत्तम धाम कैलासपरी 
को जायेगे 3 | 
पेसा खुनकर राजा बहुत प्रसन्न ET और स्वयं भी उन्हीं 
परमेश्वर महादेव का भजन करने लगे । अन्त मे उनके सभी 
चन्धु-वान्धव शिवधाम मे जाकर मुक्त होगये | 


“पूर्वा $भ्यासेन GIA दधाते शुद्धमानसौ | | 
अस्मिञ्जगति तं लोकं शिवं सम्पूज्य यास्यतः ।? `| 
( ब्राह्मो ० we ) 24 


क य CSF 


१222-38. ३०४० Zx 


छियासीतराँ रत्न । 5 

. एक राजकुमार बालक ( AATA ) | 
o ७विद्र्भे नगर में सत्यरथ नामक एक शेव राजा 
पूर्वक राज्य कर रहे थे । चे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी 
a ॐ विदभनगर ( कुण्डिनपुर ) नागपुर . C., P- 8. 


RN 


` 


८ te FPA si 
i Math Collection, Varanasi .. .. 
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पराक्रमी राजा थे।. एक दिन महाराज सत्यरथ शिवजी का 
एन कर रहे थे, उसी समय सैन्य समेत शल्य राजा ने वहाँ 
आकर युद्ध करने की चुनौती दी । दोनों में दन्द युद्ध इुझआ । 
महाराज सत्यरथ हार गये और शत्रु द्वारा मारे गये | सेत्यरथ 
की सेना भयभीत होकर भाग गयी | मंजी लॉग भी जान 
लेकर इधर-उधर भाग गये। ` उस संकटापन्न समय मे महाः 
राज़ सत्यरथ की. गर्भवती महारानी वेचारी शोकसन्तप्तमना 
होकर MPA के सय से रातो रात अन्तःपुर से अकेली भागकर. 
किसी घोर बन में जा पहुँची और मन मे' भ्रीशंकरजी का 
ध्यान करती इई रात विताकर प्रातःकाल होते ही पक 


.__ इन्द्र सरोवर के तटपर पहुंची । वहाँ छातेदार बक्ष-लताओं 
: के प्राकृतिक ROT a fara करती हुई -रानी का कुछ समय: 


किसी अकार वीत गया! यथाकाल उसके गर्भ से एक तेज- 
स्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । उस समय उसके भाग्यचान्‌ होने के, 
अनेक लक्षण दीख रहे थे, परन्तु ` पुत्रजन्म के थोड़ी ही द्र 


_ बाद रानी वालक को वहीं छोड़कर जल पीने की इच्छा से 


उस सरोवर में गयी । sat ही. जल पीने लगी. at हीः 


क्ले कालरूपी मगर ने उसे पकड़ लिया और उस नवजात शिशु को 


सदा के लिये अनाथ कर दिया । Re 
इधर वह वालक पृथ्वी पर पड़ा २ रो रहा था। उस 


र निजेन ९ 
४ निजेन वन मे उस बालक का कोई दूसरा सहायक न था | 
` हाय, at डुबलघातकः' | इस बालक का रुदन सुनकर उसः ` 


lic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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. बन के पश्ुपक्षी भी मन ही मन परार्ध को चिक्कार रदे थे : 
इसी बीच अन्तयाँमी. दयालु भगवान शंकरजी की हक. : 
घहाँ एक भिक्ु की अपने एक ad के as हुप आल ६ का (र 
झा पहुँची । उस अनाथ चालक को देख एच नबा जान 
कर मारे कणा के वह FF सोचने और मन ही मन झपने 
अन्द भाग्य को घित्रकारतो हुई उस तेजस्वी बालक a E | 

दी Sor करने लगी । बह सोचती थी कि मे स्वय भिक्षा | 

` माँगकर किसी प्रकार अपना जीतन निर्वाह - कर पाती zl 
तिस पर मेरे एक वर्ष का बच्चा है भी। अब इस अनाथ 
दालक का पालन कैसे करं गी, इले अकेला छोड़ने पर at 
पातक लगता है। क्या करूं? धमं का निर्वाह कैसे हो! | 
'ऐसी परिस्थिति मे जब इलका नाल-छेदन भी नही हुआ है, 
जातकर्म संप्कार दारा इसके पालन A वड़ा पुण्य होगा; 
परन्तु मेणे जैली दीना दुगा का यह काम नहीं है u 
तेजस्वी, राजसदन में पालने योग्य बालक की रक्षा म E- 
 -सङूंगी। इस तरह नाना प्रकार की कल्पनाएँ उसके हृदय है 

` ` -डॉँबाडोल कर रहो थीं। उसी समय अत्यन्त दयालु, द्दी , 

- पर दया करनेवाले. शरणागतवत्सल भगवान शिवजी 5 

fags के वेप मे.बहाँ आ पहुँचे और हँसते हुए. aga : 
` बोले-'हे बराह्मणी ! तुम अपने मन में किली प्रकार की. 
'न करो, मानसिक्र कव्पनाश्रों को छोड़कर इस बालक a 

अपने साथ ले 'जाओ और अपने. पुत्र के समान इसर | 


भी 
Boe 
t + 


न 
PN 
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'खालन पालन करो | . इसी बालक के द्वारा अन्त में garia 
कल्याण होगा |” 9 | 
उस भि चुक-वेषधारी शिवजी के बचन पर भ्रद्धा एवं विश्वास- 
करके वह उसे अपने, घ्र लायी और प्रेमपूर्थक पालन करने 
'लगी | एक दिन वह Arar माँगती हुई दैवयोग से देवालय मे 
चली गयी. वहाँ उस ब्राह्मणी को दोनों वालकें सहित देख- 
कर mR मुनि ने कडा -“अहो ! भाग्य का वल विचित्र 
है, क्योंकि अन्य माता के अंक मे' mira होकर यह चालक 
भिक्षा से जीता है ।” afte सुनि के वचन को सुनकर खी ने- 
TOA कर कहा कि “हे अर्मन्‌ ! मैं एक भिक्षुक के वचन से इस 


. बालक को घर लायी हँ. । अब आप कृपया यह बताइए कि यह 


चालक कौन है 2” 5 
ऋषि वोले--“हे त्राण त्ती | इस वालक झा glaa परि- 
चय इस प्रकार है- इसका पिता विद-नरंश शत्ुओं दारा 
युद्ध मे मारा गया और माता भी इसे प्रसव करके स्वग को 
चलो गयी है। अब यह तेजस्वी वालक अकेला है। अतः 
इसे ले जाऋर तुम इलका. पालनःपोपण करो। इसके द्वारा. 
संसार मे तुम्हारी विमल कीत्ति अचल होंजायगी ओर अन्त 
मे तुम सपरिशर परम पद्‌ को पाशेगी 1” 
` इतने हो से उस ब्राह्मणी को तृप्ति न gf) sad फिर 
पृछा--“ हे महाभाग ! भला भगवान्‌ के भक्त की यह दशा 


“Sat हुई ? थेह बालक माता-पिता तथा ay रहित क्यों हुआ १ | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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, कारण तथा इष्ठ-देव के तिरस्कार करने के अपराध से वह : 
SS ee 


ete के हित की बात कहता हूँ कि भयंकर व असार ( साररदित 
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: “क्यों यह मुझ निर्धन का पुत्र कहलांचेगा ? इसका पालन मुझ : 
-दीन ब्राह्मणी से कैसे हो सकेगा? मैं इन दोंनो के, विशेषतः 
इस तेजस्वी चालक के अनुकूल A का प्रवन्थ केसे कर _ 


सकूँगी १” तव डन महापुरुष ने विहेसते हुए इस प्रकार कहा-- _ 
“है च्राह्मणी | तुम वंयाकुल. न होशो। तुम्हारी सब इच्छाएं 


“पुणे होगी। अच्छा. अब इस चालक का संक्षिप्त चरित खुनोः- 


इस बालक का पिता ( सत्यरथ ) पूर्वजन्म मे पाण्डुराज | 
"हुआ था, चह धर्मात्मा शैव था ।- पक बार वह. शिवरात्रि के : 
“दिन च्योदशीवत रहकर शिवज्ञी की पूजा मै मग्न था। इसी 
बीच नगर में एक वड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसे सुनकर 
राजा पूजा छोड़कर शत्रु की शंका से बाहर चला गया। घहा | 
शत्रु को उपद्रव करने के निमित्त आया जानकर राजा ने उसका _ 
सिर कार. लिया और' फिर उस अपचित्रतावस्था मे eft 


पूजन किये बिना ही उन्होंने भोजन भी कर लिया। इसी पापके 


ॐ अनचितशिवा मस्याः प्राप्नुचन्ति दरिद्रतास्‌ । 
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं व्रवीमि सारं घवीभ्थुपनिपद्धदयं ब्रवीसि ॥ 
ससारसुस्बगमसारमवाप्य जन्तों:. सारोऽय्रमीश्वरपदास्बुरुहस्य सेवा ॥ 
. शिवजी को न पूजनेवाळे लोग दरिद्र होते हैं। मैं सत्य 
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डियासोवाँ रत्न । «ge 


जन्म में शत्रुद्धारा मारा गया । इसी प्रकार इसकी माता ने भो 
पर्वजन्म में अपनी सोत को छल करके मारा था, इस पाप 
से उसे मगर ने खा लिया। इस लड़के ने भी उस जन्म 
मे' शिव की. पूजा का कुछ व्यतिक्रम किया था। इसलिए: 
यह इस जन्म मे. ऐश्‍वये रहित मातृ-पितृविहीन होकर कष्ट 
पा रहा है । दे ब्राह्मणी a तुम्हारा ज्ञा अपना पत्र है, 
पूव जन्म मे ब्राह्मण था और नित्य प्रतिग्रह लेकर अपना जीवन 
बिताया करता था। इसने अपने जीवनकाल मे' agaa- 
अडुष्ठान तथा दान-पुण्य कुछ भी नहीं किया था ।?? 
a * सुनि से इस प्रकार की बातें सुनकर- ब्राह्मण-पत्नी ने > 
` शारिडल्य मुनि को प्रणाम करके शिव-पूजन की विधि और 
क्रम पूछा । ewe 


«को जो ager प्रणाम नहीं करते या शिवजी की कथा नहीं सुनते, वे सूड 
'मजुष्य प्रत्येक जन्म में दरिव होते हैं, जो प्रदोष समय मे' सावधान मन 

से शिवजी के चरणकमलो क्री पूजा करते हैं, थे इस ससार मे 

à घन, धान्य, खी, सौभाग्य तथा संपत्ति से पूर्ण होते हैं। जब शिवजी 

७ Saawan त्रिलोक की माता पार्वतीजी को सुवर्ण से रचित आसन 

` .,पर विठाळर स्वयं नृत्य करने की इच्छा करते हैं, तव सब देवता प्रदोष समय 
E at उन शिवजी की सेवा करते हैं ( देवाः म्रदोषसमयेऽनुभजन्ति सर्वे ) - | 
K 'गंधवं, यक्ष, नाग साध्य, विद्याधर तथा देवता सब अपने २ कल्याणाथे 

ह अदोष समय में शिवजी की सेवा मे' उपस्थित रहते हैं। 


it | is : + ५ १ 
-CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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३२८ र Baarat | 
| : meai घोले-दोनों wat में त्रयोदशी तिथि को | 


' निराहार रहकर सूर्यास्त होने से.तीन घड़ी पहले स्नान करके O 


सफेद at को पहनकर नियम संयुक्त संध्योपालन a i 
निवृत्त हा वेद में कही विधि से शिष-पूजन कार i ह 4 
प्रदोष समय के MA होने पर अन्य देवतागण भो शिवजी i 
समीप, प्राप्त होते है... इस कारण पक शिवजी ही पूजने योग्य l 
o हैँ। विधिवू्रक शिवजी का एजन करने से सव देवता AST 
 होजते Ff अतणय अपने हरयरूप्रो कमल में इस प्रकारके 
शिवजी करा ध्यान करे# जा करोड़ो चन्द्रमा के समान श्वेत, fae : 
लोचन, चन्द्रभाल, पीले रंग के जरा जुट धारण किये, नीलकण्डा । 
उदार BAT, नागो के हार से शोभित; वरदायक, अभय: | 
दायक, IAT नामक Ba का धारण किये, नागो का 
HRY ART किये, व्याघ्रचर्मं को पहने और रत्नो .के सिंहः | 
हत 4 चन्द्रकोटिप्रतीकाशं Cana चन्द्रशेरूरम्‌ ॥१२॥. gi 
RCAC ts रलभौलिविराजितम । ` 


नीलग्रीवमुदाराडं नाणहारोपझो सतस्‌ way: 
- चरदामग्रहस्त च घारिण च परदवघम | 
gait नागचळयकेूगङ्गदसुदर कम ॥१४॥ .. 
amaii रत्नसिदासने स्थितम्‌.। 
: ध्यास्वा सद्वामभागे च चिन्तयेदू रिक न्यकास्‌ wast 
oe -o (mardet 


3 r 
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छियासीवाँ रत्न .। ZEL 


खन पर बैठे हुए शिवजी का और उनके बायीं ओर बैरी हुई 
पावंतीजी का ध्यान करना चाहिए। 
इस भकार शिवजी और पार्वतीजी का ध्यान करके न्यास- 
ma से अपने हृदयकमल में विधिवत्‌ मानसी पूजा और 
मार्थना करे-# है. देवदेवेश, हे अभयंकर महादेव | पार्वती समेत 
आप आइये और मेरे द्वारा की हुई इस पजा को ग्रहण कीजिये । 
| इसके अनन्तर विधिपूर्वक आवरणों से संयुक्त उपचारों से 
पावती समेत तेजोरूपघारी सदाशिवजी का पूजन करे | फिर 
सावधान होकर SIE का पाठ करता हुआ तीर्थजलो' च 
dani से महादेवजी को स्नान करावे। तद्नन्तर मंत्रपाठ 
करता हुआ आसनादि, दिव्य वस्त्र, आचमन, स्नान, यज्ञोपवीत. 
वसन, भूषण, निवेदन करके अष्टगन्ध तथा पवित्र उ 
चढ़ावे। तदनन्तर विल्वपत्र, मंदार, कमल, धतूर इत्यादि पुष्पा 
को चढ़ाकर धूप, दीप तथा उत्तम नैवेद्य समर्पित करके शास्त्रोक्त 
विधि से अग्नि में हवन करे। फिर शिवजी के लिए anqa 


देवे । नीरांजन, इन्दर वस्न, उत्तम दर्पण आदि सामग्री वेदिक 
` तथा तांजिक मंत्रो' द्वारा देकर WIRI यदि निर्धन हो तो 
i $ ead के ngam पूजे। क्योकि भक्तिपर्वक दिये हुए पुष्प 
मांत्र से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। _ े 


( भक्त्या दत्तेन गौरीशः ल युष्म तनयति) ह ३ । | तुष्यति ) 


pams देवदेवेश महादेवाभयंकर | 
- शाण सुह पावत्या तव पूजां मया इताम्‌ N 
3 


? \ 
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इततके वाद विद्वान्‌ मजुष्य को चाहिए कि सब गणेशादिक | 
देवताओं की भी पूजा, स्तोत्रो' से. स्तुति और साष्टांग | 

प्रणाम करे। agara वृष व चणडेश्वरादि की प्रदक्षिणा तथा _ 

पूजा करके शिवजी की प्राथेना करे। पश्चात्‌ ब्राह्मणों को * 
. भोजन करावे और दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। इस अकार तरत 
' झरने से और पापों. को कौन कहे, ्हमहत्या का पातक भी | 

नए हो जाता है। ( ब्रह्महत्याशतं वापि शिवपूजा विनाशयेत्‌) 

' हत प्रकार शागिडल्य सुनि के वचन झुनकर भि ने मुनि 

` को प्रणाम किया और शाएडल्यजी के चरणों पर गिरकर 

अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार शरण 

/ प प्राप्त ब्राह्मणी को असत के समान वचनां से .समभाकर 

| सुनि ने बालकों को शिवाराधनमंत्र की विधि का उपदेश 

दिया। शाणिडर्यजी के उपदेश से वे वालक प्रदोष मे शिवजी 


चीत गये । E 
`, एक समय भरने के किनारे उसके निजी पुत्र को खजाता 
fi गया। चालक ने विहल हो घन को घरले जाकर म 
oat दिया | द्विजपत्नी .ने राजपुत्र को बुलाकर कहा-- 

(SF द्वारा प्राप्त यह घन मेरी आज्ञा से तुम दोनों भ्र 
` चाँटकर ले लो। इस प्रकार माता का वचन उ | | 
maaga बहुत Kae हुआ। शिवजी के पूजन में विशी | 


AM 

re 

pA 
\ 
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a ३३३: 
करनेवाला वह राजपथ १. foe 
पुत्र _ & Saas 


ihe साथ पुष्प लेने के लिए बगीचे गया । चहाँ उन 
एक सम्या साथ किसी गन्धवेराज. को देखा । 
पे देखकर गन्ध बोला--हे राजेन्द्र | में कल केलास 


से आज सव पितर लोग सुझको प्राप्त इए हैं। हे गन्धर्व 

उम्र उसकी सहायता करो। इस प्रकार भगवान शिव 
की आज्ञा पाकर में आपके पास उपस्थित इुआ हुँ। 
'इस aa में अपनी कन्या अंशुमती तुमको देता हूँ, शिवजी 
at आज्ञा से तुम्हारे gst को मारकर में ठुमको -a पा चरी. 


` # स॒ वालो गुरुवाक्येन मदर्च्चायां रत: सदा । 
`य तत्पितृरः सर्वे सां आसास्त्रभावतः ॥ ३९ ॥ 


aot 
` 
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१२२ शिव-भक्त 


` ज्य पर बैठा दूँगा। उस नगर मे इसके साथ अपर इच्छा | 

; $ अनुकूल खुख भोगने के अनन्तर दख हजार वर्ष याद्‌ शिवः | 

जी के स्थान को. जाओगे | मेरी कन्या भी इस दिव्य देह से 

_- शिवजी के समीप तुमको प्राप्त दोवेगी ।, E 

इस प्रकार कहकर उस गन्धव. ने बगीचे मे ही अपनी 

कन्या कां व्याह कर दिया और उसके लिए अनस्त घत। | 

रत्न, रथ, इन्द्र के वज्र समान ALT, कलच, शत्रुओं का ce 

 . इरनेवाली शक्ति और कन्या की सेवा के लिए अनेक "ण 
) ti इसके अतिरिक्त कुमार at सहायता के लिए एक बड़ी | 


| चतुरंगिणी सेना भी दी। | 
८ `. `. इस प्रकार उत्तम कन्या को पाकर वह राजपुत्र गन्घर्वो बौ 
` तेना समेत अपने नगर को प्राप्त हुआ और शत्रुओ को जीत 


i 
i 


maA से/ अभिषिक्त हो रत्न लिहासन पर बैठकर २६ 
राजपुत्र ने निष्कएदक राज्य किया। जिस विप्र कीं att 
अपने पुत्र के समान उसका पालन किया था, वह उसकी मा 
gil वह घ्राह्मणएुत्र उसका भाई हुआ और गन्घवेकन्या य | 
gil घह ‘wage’ इस नाम से विख्यात होकर विदर्भदेश * 

C नरश हुआ । RE 4 
‘St मनुष्य सावधान होकर इस बड़े अद्भुत और । 
 माहास्म्यः को प्रदोषकाल मे शिव-पूजा के अस्त मे छुरी 
कहता है। बह सैकड़ों जन्मा में भी दरिद्र नहीं दोता और 


© -0. Public Domain. Jahgamwadi Math Collection, Varanasi... 
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सत्तासीवाँ रत्न | १३३. 


रूपी ऐश्वय ले युक्त होकर अन्त में शिवलोक को जाता है। जो . ' 


ASST त्यन्त ENN मानव शरीर को पाकर शिवजी के चरणो: 
i oe von अपने पुरय से ज्िलोक को जीतने बाले वे. 
ल्य र उनके चरणो' मस्त सं 
Sade Cat धूलि समस्त संसार को 
यं प्राप्य दुलभतरं मनुजा: शरीर 
Ly 
'कुवन्ति इन्त परमेरवरपादपूजाम्‌ | 
TART एव निज पुणयजितत्रिल्ञोका- 
स्तेषां पदाम्बुजरजो yai एुनाति ॥ ६४ ॥ 
( न्रह्मो० Go ) 
4A . 


सत्तासीयाँ रत्न। 


शिव-भक्त राजा कामरूपेश्वरजी | 


कामरूप देश में कामरूपेश्‍वर- नामक एक प्रतापी राज्ञा 
' अनन्य शिव-भक्त थे । उसका समस्त समय शिवजी के पार्थिव- 
जन में ही व्यतीत होता था। एक बार कामरूप देश मे 
सीम नामक एक भयंकर राक्षस ने वहाँके ऋषि-मुनियें को 
ae मकार को पीड़ा पहुँचाकर अत्यन्त चिन्तित कर द्या । 


3 % Ni .CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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चह यज्ञ-त्रत, पूजा-पाठ में विघ्न डालने लगा | यहाँ तक कि | 
संब देवताओ' और ऋषियां को तंग करके वहाँ से निकाल 
feat । और बाकी तपस्वियां को इधर-उधर हूँढ़ने लगा। 
एक दिन महाराज @क्रामरूपेश्वरं शिवजी के ध्यान मे मग्न | 

“हो उनका पूजन कर रहे थे, इसी बीच में वह राक्षस वहाँ 
“SM पहुँचा और उस भक्त राजा को मारने के लिये तलवार | 
' निकाली । भय दिखाते हुए उसने राजा से पूळा- तुम l 
कौत हो, इस समय क्या कर रहे हो? सत्य २ कह दो, नहीं तो. 
झज में Gee सपरिवार मार डालूँगा ।” राक्षस के ऐसे WWF | 
एवं कठोर शब्दो को सुनकर राजा कुछ भयभीत तो ET ६ 
पर घैये धारण करके मन में सोचने लगे कि जिन शंकरजी | 
की पार्थिव-पूजञा मैं ्रतिदिनः करता हुँ, जिनके बल से इन्द्रादि 
देवता राज-सुखोपभोग करते हैं और जिनके आधीन समस्त | 
संसार के चराचर जोब हैं, चे ही परमेश्वर इस Tralee 
में भी विद्यमान हैं तो क्या संकट पड़ने पर वे मेरी .सहायता 
न करेगे ? इस प्रकार घैये घारणकर राजा ने महादेवजी 


शरण में झाया हूँ । आप सर्वास्तयांमी हूँ। जो इच्छा हो, सी | 
` कीजिये। ऐसा सोचकर उस अधम राक्षस का तिरस्कार 
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` आशुतोष भगवान्‌ शांकर का मैं भजन कर रहा हुँ ( भजामि 


शङ्करं देवं स्वभक्तपरिपालकम्‌ ) महाराज कामरुपेश्वर के इस 
जत को खुना तो राक्षसेन्द भीम भी क्रोध से लाल होकर 
B mi वोला- तुम्हारा शङ्कर मेरा ज्ञाना हुआ है। चह 

करगा ? जिसको मेरे चाचा रावण ने वश में कर रखा 
था, उसी शिव का तुम भजन कर रहे हो । इस काम को छोड़ 
दा, नहीं तो मे तुम्हे भयंकर द्र दूंगा और तुम्हारे शिव a 
वल भी देख लूँगा । 

'राजा ने कहा-इसके लिए तुम जो चाहो, सो करो | 


oe 
| रन्तु $ तक मेरे कराठ में प्राण रहेगा, तव तक मैं fra- 
` इंजन और उनका ध्यान-भजन नहीं छोइँगा । राजा के ऐसे 


निर्भीक वचन सुनकर भीमासुर ने हँसकर कहा--तुम बड़े 
सूख हो, उस frang, aF, विषधर जीवो के संग रहनेवाले, 


_ पहाड़ी शङ्कर के तुम किङ्कर वने हो। यदि तुम अब से भी यह 


काम नहीं छोड़ते हो तो लो, मुझसे युद्ध करो और मेरे तीखे. 
चाणो के शिकार बनो अथवा अपने सरक्षको को बुलाओ । | 
देखे, तुम्हारा वह शङ्कर कैसे सहायता करता है। ऐसा कहकर 


F भीमासुर ने पार्थिवलिङ्ग पर अपनी तलवार. का वार किया | 
उसी समय उस लिङ्ग से साक्षात्‌ METS प्रगट होगये। 


उस विकराल सद्र के रौद्र रूप को देखकर उसकी सेना काँप 


et शिवजी ने अपना त्रिशल तानकर उस राक्षस से कहा 


कि देखो, में अपने भक्ती की रक्षा कैसे करता हूँ। भक्तों को 


. ~CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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| देनेवाले एवं शत्रुओं ( राक्षसो ) को शुल देनेवाले मेरे | 
` इस विशूल को देखो और अब अपने बचने का उपाय सोचो | 
इस प्रकार लोगो के देखते देखते भगवान शङ्कर a सीमा; । 
खुर का वध कर डाला | राक्तसो का संहार होते देखकर सब : 
ऋषि-मुनि प्रसन्न हुए और देवता तथा गन्धवों ने आकाश से | 
पष्पो' को बृष्टि की । अन्त में भगवान्‌ ने राजा से कहा-है | 
Ne हो, घर माँगो । राजाने 
हाथ जोड़कर कद्दा-हे भगवन! मुझे अब कुछ नहीं चाहिये 
E आपने इस राक्षस का बघ करके तीनो लोको को आनन्दित 
किया है । देवता तथा सुनियो ने भी यही कहकर घाथेना at | 
) कि संसार के कल्याण के लिए आप यहाँ सदा निवास क. 
w. शर % 'भोष्म-शङ्कर' नाम से प्रसिद्ध atl यह प्रार्थना खुतर्वर : 
भगवान METH नें वहाँ निवास किया। 


“त्येवं प्राथितश्शम्थुर्लोक्रानां हितकारकः | 
॥ { 
- तत्रैव स्थितवान्मीत्या स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः ॥४४॥ | 
| (Rio go २१ श्रे | 


1 


कमरूप देश, गोहाटी Gohati A. 5. रेलवे He व्हॉ 
भीमेश्वर शिव ब्रह्मपुत्र नदी के बीचमें एक छोटे से पहाड पर pe 
a पूना के wa स्टेशन से २१ मीळ परिचमोत्तर 
s a ( Talegaon G.I. P. twa ) से २४ मीळकी दूरी पर एक 
आ मीमदार महादेव हैं । - 


८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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a 


अद्यसीवाँ रत्न। 


राजा शूर विम देन | 

किरात+देश में शर-विमदेन नामक एक महा प्रतापी राजा 
डा था। वह शत्रुओं को जीतनेवाला, भूत-भविष्य-वर्तमान को 
जाननेवाला और शिवजी का अनन्य भक्त था। उसकी घमेपत्नी 
का नाम Saat था, जो परम पतिभक्ता तथा धमपरायणा 
थी। राजा में महान्‌ दोष भी थे। वह कृपण, निदेयी और 
विलासी था । इस प्रकार होता eon भी वह प्रति दिन महादेव- 
जी की पूजा किया करता था औरं विना लिज्ञाचेन किये अन्न 
अहण नहीं करता था। घह आलस्य रहित होकर दोनों पक्षों की 


चंतुदेशी. ( शिव्नरात्रि को बत रहकर.संविधि शिव-पूजन किया 
करता और उससे बहुत सन्तुष्ट रहता था। 

a कभी २ शिवजी की प्रसन्नता के लिये प्रमोन्मत्त होकर 
स्वयं नाचा करता और मधुर भजनों द्वारा उन्हे रिकाया करता 
या । परन्तु रानी Saat उसके दुराचारों से aran रहा करती 
थी। एक दिन रानी ने एकान्त में राजा से कहाः-नाथ ! आप 
` का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। भला, कहाँ आपका बह 
: भारी दुराचार और कहाँ परमेश्वर भे ऐसी दृढ़ भक्ति? (कक ते 


ee... a 


i 


| क किरात और कुम्मिछा जो कि बंगाल में है । किरात देश के नाम से 
.. पुकारा जाता' है। Tippra comilla in Bengal. . हे 
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` गया। मैं भी उसके लालच में पड़कर मन्दिर के फाटक | 
के पास जा बैठ | तव तक एक दूसरा क्रूर पुरुष हाथ में _ 


` पकवान शिवजी को चढ़ाने के लिये छाये। इससे हमार | 
_ > लोभ भी बढ़ता गया। सच वात तो यह है कि श्वानयोनि | 


= का द्वार नहीं छोड़ा और sad की चोट से वहीं पर पक 
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महान्‌ दुराचारः क्व भक्तिः परमेश्वरे ) राजा ने देर तक सोच 
कर हँसते हुप कहा--हे प्रिये ! मैं पूर्वजन्म में कुत्ते की योनि 
पाकर पम्पानगर मे रहा करता ओर. व्यर्थं इधर-उधर घूमा | 


करता था। एक वार एक शिवमन्दिर के निकट मैं घूम रहा |. 


था कि एक भद्रपुरष भोजन की सामग्री लेकर उस मन्दिर में F 


डण्डा लिये वहाँ आया और सुभे मारने दौड़ा। मैं वहाँ से 
प्राण चचाने के लिए दौड़ता हुआ उस मन्दिर के चारो ओर | 
कई बार घूमा और मार भी खायी, परन्तु लोभ के मारे फिर ३ 
फाटक पर जा SET | A 

उस दिन कृष्णपत्ष की चतुर्दशी थी, शिवरात्रि का महा. | 
पर्वे था। अतएव वहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। आना" 1 
जाना लगा ही रहा। कितने ही शिव-भक्त नाना प्रकार के || 


में रहते इंप भी मुझे वहाँ बैठना और बह कौतुक (पूजा-पाठ) .. 
देखना बड़ा प्रिय माळूम होता ar) इन्हीं कारणों से मार 
खाता हुआ भी में पकवान के लिये चक्कर लगाता रहा 


तब तक एक दूसरा क्रूर पुरुष आया और मेरा पीछा किया | 
इस वार भी मैने तीन चक्कर लगाकर. दुराग्रहवश मन्दिर 


f C-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, \ 
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सर गया। भगवान्‌ शंकर की प्रदक्षिणा से आर उनके निकटः 
( मन्दिर पर ) मरने से आज में शुद्ध और प्रतापी ie 
उत्पन्न होकर नाना प्रकार के भोग-विलास को सोनल ह 
भामिनि | मैं उन्हीं भगवान्‌ शङ्क की कृपा से # we ; 
= हैं। इसी लिए पूर्वजन्म के संस्कार वश मैं परमेश्वर मे” 
| भ रखता gm किसी प्रकार उनका भजन किया करता हूँ | 
uo इसमे आश्चयं करने को कोई वात नहीं है। हे प्रिये lq 
सब दोष भगवान्‌ को आराधना के प्रभावों से देव व र्‌ 
X परिणत हो जायगा | योगदर्शन मे' लिखा है 
aes जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । 
. अयात्‌ जब मनुष्य जातिरूप सरे परि रणा s 
इन्द्रियां का नूतन देवजाति आदिरूप मे र्या ह: T | 
“ बही प्रकृत्यापूर कहलाने लगता है। इसी प्रकार आघुरी स्वभाव भी. 
कभी-कभी देवस्वभाव के रूप से” परिणत होजाता है। प्रकृत्यापूरः 
प्रकृति का उपादान कारण है। अपूर नाम है, अपने काय्ये। > 
_ अवयवों का प्रविष्ट होना । E Bo 
| राजा कौ धर्मयुक्त वाणी सुनकर रानी गद्गद्‌ होगयी 
3 और भगवान्‌ शङ्कर के FUSI खुनाते रहने की प्रार्थना की | 
` रानी ने कहा-हे स्वामिन्‌ | ऐसे करुणालय को में आज 


आपकी दया a 
; द्‌ a जान गयी l नद्ध उ द भे प्रतिदिन उनका पूजन में प्रतिदिन डमका : 
| * इटा. चतुदशीरण पीय पपया = 
pe 11 मालाविछो क्रिताः । 7 (आड 
4 सुण्येन महता aedi भामिनि॥ २२ u i 
Ei ss CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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'किया करूँगी | हे प्राणनाथ | आप ARA हैँ-यह रहस्य 
भी मुझे आज मालूम होगया। अतः आप छपा करके मेरे _ 
पूवेजन्म का चरित्र खुनाइये। राजा ने कहा--हे वरानने! 
तुम उस जन्म मे आकाशगामी पक्षी की योनि में' जन्मी थीं। _ 
एक बार चारा ढूँढ़ती हुई तुमने एक मांख का aein 
तुम्हारे aia मे मांसपिएड देखकर एक बलवान वाज ने | 
तुम्हारा पीछा किया। तुम उड़ती हुई एक शिवालय की | 
प्रदक्षिणा करके शिवः्वजा पर जा वैठों। बाज ने पहुँचकर ` | 
gat तीखे चोच से ऐसा मारा कि तुम वहीं गिरकर मर ; 
गयीं और वह मांस का पिएड लेकर उड़ गया। ? देवदेव | | 
श्रीशिबजी की प्रदक्षिणा करके उनकी सन्निधि में मरने के | 

_ कारण इस समय तुम राजकुमारी होकर मेरी राजमहिषी 
(रानी ) इई हो । | A 
इस लिए हे प्रिये! हमलोग अब शिवाराघत में सदा _ 
-तत्परे रहते हुए इसी प्रकार राज्य-सुखोपभोग किया कर। | 
अन्त मे महेश्वर की दया से हम लोगों का मनोरथ अवश्य । 
सिद्ध होगा और यह दुराचार भी gz जायगा \ क्योकि Al 
लोगों ने ज्ञान से या aga से भी शिवाचेन ( लिज्ञाचंन dG 


ah SERN ee ae Ree या 
- woe 


Te 


1 प्रदक्षिणप्रकरणाहेवदेवस्य ae: । - $ 
ae मरणाच्चेच जातासीद नुपाहुना || ३० ॥ | a 
Sk (Rae ४ अ०) 


DN GCO: Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 4 
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किया है, वे लोग अवश्य शिवधाम मे' जाकर उनके पार्षदो! म. 
मिल गये और अन्त में विसुक्त हुए हैं। इस लिप , 


“Rega सदा कुर्याहुजुद्धिमानिह मानवः | 
FIRST पूजां पश्येद्गक्तिविनम्रधीः ॥ 
अश्रद्धयापि यः कुर्याच्छिवपूजां वियुक्तिदाम | 
àg सोऽपि. कालेन प्रयाति परमं Taq ॥ ` 


| ( ब्रह्मोत्तर खं० 3. 
VARA 
नवासीवाँ रत्न। 
शिव-भक्त राजा भद्रायु | 


एक समय राजां भद्रायु. अपनी राजमहिषी: . कीत्ति- 


मालिनी को साथ लेकर चन मे अमण करने के लिए गये। | 


. यथेष्ट विचरते हुए राजा विशाम . इच्छा से एक सुन्दर 


` एशीतल् छायादार वृक्ष तले जा बैठे । इस प्रकार एकान्त. 


मे वे दम्पति वैठे हुए आपस में शिवचर्चा करने लगे । रानी 


के पूछने पर, राजा ने भगवान्‌ शङ्कर की अनेक कथाएं उनको 


CG-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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gat । परन्तु शिव-भक्त दस्पति को कहने-खुनने से ae | 
'नहीं होती थी । जब सन्ध्या होने को आयी और वे लोग उठ: _ 
कर अपने स्थान को चलने का विचार करने लगे, इसी वीच _ 
'जगज्जननी थ्रीपाबंती के साथ नित्य विचरनेवाले श्रीमहादेवजी | 
ने राजद्स्पति की शिव-भक्ति-परीक्षा करनी चाही । 3 
- भक्तों के लिए लीला-वपु धारण करने मे निपुण नटनागर 
अगवान WRAY चहाँ शीघ्र ही एक छिजद्स्पति का वेष वना- ' 
कर राजा, के सामने उपस्थित हुए । झर्थात्‌ शिवजी ने ब्राह्मण 
का और पार्वेतीजी ने ब्राह्मणी का वेष बनाया। फिर स्वयं माया- ; 
व्याध का वेष घारण कर उसी वन में गरजते हुप छिजद्‌- | 
मपति पर आक्रमण किया । सिंह के भय से भागे हुए ब्राह्मण [ 
और उसकी St दोनो राजा की शरण मे आये और पुकार २ 
“कर कहने लगे-हे शरणागत-पालक! क्षत्रिय-कुलवीर ll | 
- भद्रायु!!! हम लोगों को बचाओ। नहीं तो व्याघ्र भक्षण करना | 
"चाहता है. । महा बलघारी. राजा भद्रायु उनका करुणनाद खुन 
“तथा दो ख्ली-पुरुष पर एक सिह को आक्रमण करते देखकर उन्हें i 
“धीरज देते हुए दौड़े ।तव तक सिंह ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया, 


देखकर ब्राह्मण भी विलाप करने लगा और राजा के लिए 
. चेधी पयं अपमान-तूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा | 


omain. Jangamwadi Math Collection, Varan 
RA 2४ tee IPS १९३५ (is ESET RATES se FRR) 
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.. आह्मण बोळा-हे राजन्‌ | तुम्हारा बाहु-बळ कहाँ गया ? 
तुम्हारे शघ्रुसंहारी घे तीक्ष्ण बाण विफल क्यों हो रहे Be 
'चुम्हारी स्याति और शूर-बीरता किस Ra काम आवेगी ? 
तुम्हारे लिए क्षत्रिय शब्द व्यर्थ दो रदा है। भळा, ता 
देखते २ हमारा आधा अङ्ग (et) fare होगया, अब य 
sats ( हमारा क्षुद्र शरीर ) रहकर ही कया करेगा K 
जीते जी अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सके अथवा जो शरणा- 
गत g आये कोन बचा सके, ऐसे छोगों का जीना ही व्यथ 
है? हे राजन्‌! मैं तो अधीर हो ही चुका हुँ। अब तुम हमारी 


अपना शारीर देकर नह 
देकर भी उन्हे बचाना क्षत्रिय राजाओं का परम 


धम ` e 
में कहा गया है। अपने धर्म को त्यागना एत्रं सस्भावितां 


की अकीत्ति होना संसार में मरने से भी अधिक है। 
इस प्रकार अपने पराक्रम.( altered ) : 
! म ) की निन्दा ga- 
क राजा शोकाकुल हो विचारने लगा-हाय | नामा 
; विपरीत होने से मानों पुरुषार्थ भी नष्ट होगया। जब में 
अपने पूर्वजों की ही कीत्ति नहीं बचा सकता, तब भविष्य में 


- कया कीति कमाऊंगा ? मेरी शरण में 'आयी हुई दोन ब्राह्मणी 


a ont नायत RYT क्षत्रस्य शब्दों भुवनेपु रूढ: | (रघुवंश) 
i सम्भावितस्य चाझीतिमरणाद्‌तिरिच्यते | (गीता) 


ESC 
. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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-ुनाग्रीं | परन्तु शिव-भक्त दम्पति को कहने-खुनने से तृप्ति 
नहीं होती थी । जव सन्ध्या होने को आयी और चे लोग उठ- 
“कर अपने स्थान को चलने का विचार करने लगे, इसी वीच : 
जगज्जननी stadt के साथ नित्य विचरनेवाले श्रीमहादेबजी £” | 
R राजद्स्पति की शिव-भक्ति-परीक्षा करनी चाही | | 
भक्तों के लिए लीला-चवप॒ धारण करने में निपुण नटनागर 
भगवान्‌ शम्भु चहाँ शीघ्र ही एक द्विजदम्पति का वेष यना- 
कर राजा, के सामने उपस्थित ex) अर्थात्‌ शिवजी ने ब्राह्मण 
का और पावंतोजी ने ब्राह्मणी का वेष बनाया। फिर स्वयं माया- 
व्याघ्रं का वेष धारण कर उसी वन में गरजते हुए द्विजद- . 
अपति पर आक्रमण किया। सिंह के भय से भागे इप ब्राह्मण 
और उसकी खरी दोनों राजा की शरण में आये और पुकार २ 
“कर कदने लगे-हे शरणागत-पालक।] क्षत्रिय-कुलवोर |! 
« भद्रायु!!! हम लोगों को वचाओ। नहीं तो व्याघ्र भक्षण करना 
__ "चाहता है। महा बलघारी. राजां भद्रायु उनका करुणनाद खुन 
aa दोखी-पुरुष पर एक fae को आक्रमण करते देखकर उन्हें 
`. “धीरज देते हुए दोड़े | तव तक सिंह ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया, 
` हहे नाथ, हे शित्रशम्भो | पुकारती रही और व्याघ्र ने उसे ya 
C खा लिया । व्याध पर राजा के उन AY का कुछ भी प्रभाव न i | 
पड़ा! इधर स्त्री का विनाश एवं अपने प्राणां की भो निराशा 
.. देखकर ब्राह्मण भी विलाप करने लगा ओर राजा के लिए añ- 
घो पयं अपमान-तूचक शब्दो का प्रयोग करने लगा 1) 


> 
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May बोछा-हे राजन ! तुम्हारा बाहु-बळ कहाँ गया ? 
तुम्हारे शत्ुसंहारी घे तीक्ष्ण बाण विफल षयो हो रहे हैं ? 
तुम्हारी ख्याति और शूर-वीरता किस दिन.काम आवेगी ? 
तुम्हारे लिए qiqa शब्द व्यर्थ हो रहा है। भला, तुम्हारे 
देखते २ हमारा आधा अङ्ग ( स्त्री) विनष्ट होगया, अब यह 
अर्धाडु ( हमारा क्षद्र शरीर ) रहकर ही क्या करेगा ? जो 
जीते जी अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकें अथवा जो शरणा- 
गत में आये को न बचा सके, पेसे लोगो का जीना ही व्यर्थ 
है? हे राजन्‌! में तो अधीर हो ही चुका EI अब तुम हमारी 
रक्षा करके अपने यश को रक्षा करो। गो-त्राह्मणों के लिए 
अपना शरीर देकरं भी उन्हें बचाना क्षत्रिय राजाओं का परम 


. ` धमं कहा गया है अपने धमं को त्यागना एवं सस्भाविता 
को अकीत्ति होना संसार में मरने से भी अधिक है। 


इस प्रकार अपने पराक्रम.( क्षत्रियधमं ) की निन्दा सुन- 


,कर राजा शोकाकुल हो विचारने लगा-हाय ! आज प्रारब्ध, 
के विपरीत होने से मानो पुरुषार्थ भी नष्ट होगया। जब में 


अपने पूर्वजों की ही कीत्ति नहीं बचा सकता, तब भविष्य में 


च्या कीति कमाऊंगा ? मेरी शरण में .आयी हुई दीन घाणी. . | 


% क्षतात्किळ त्रायत इत्युदमः क्षत्रस्य शब्दो सुवनेषु रूढः | (रघुवंरा) 
; . सस्भावितस्य चाक्गीतिमरणादतिरिच्यते | (गीता) 


$ cc-0: Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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१७४ शिव-भक्त-माळ 


मर गयी । इस लिए सुफे महापातक SAT । अव मेरे जीवन 
को सचमुच धिक्कार है! यह विचारकर महाराज AY 

` नतःमस्तक हो, ब्राह्मण के चरणा मे गिरकर TA वचन बोळे-- 
हे ब्राह्मणदेव ! ,मुझ से बड़ा पाप होगया। मेरा उद्धार BS 
होगां। BRIT दया करिये और शोक. त्यागकर BS SS 

` माँगिये। मैं राजा है, आप ब्राह्मण हैं।' अतएव हर प्रकार से 
आपको सन्तुष्ट करना मेरा धर्म है। . आपक्री जो इच्छा हो 
माँगिये; पर सुपर क्रोध न ,करिये। ब्राह्मण बोले-अन्थे 


.को दर्पण से क्या लाभ? भला, विना खत्री के मुझे धन सें . 


क्या प्रयोजन ! इस लिए यदि कुछ देना चाहते हो तो अपनी 
धर्मपत्नी.को मुके दे दो-मेरी यही कामना है। 


ब्राह्मण की. ऐसी बिकट माँग सुत्त; राजा दुःखित होकर | 


बोले- हे विप्रवर ! हाथी घोड़ा या मेरा समस्त राज्य भी आप 
-छे सकते हैं, पर दूसरे की खरी की क्यों चाहना करते हैं? 
परस्त्री.ग्रहण से पाप बढ़ता हे और ब्राह्मणोचित धर्म भी यह 


MAY बोले-- हे राजन्‌! में महापातको को भी अपने तपो 
स्री दे दीजिये और कुछ भी मुझे नहीं चाहिये | 


५ 
} 


. 
है * 


- CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Vałanasi =` 


नहीं 21 इस लिए at को छोड़कर कोई अन्य वस्तु माँगिये। | 


बल से भस्म कर दूँगा, फिर परर्री-अहण के दोष. की वया , 
. गिनती? इस लिए आप पाप का भय त्यागकर मुझे अपनी. | 


e ब्राह्मण के ऐसे कठोर वचन खुनकर.राजा काँपने लगे । | 
O उनका बह हृदय जो बड़े २ शु के आक्रमण को तण के 


« £ 
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नचासीवाँ रत्न । १४५: 


सिमान जानता था, जो घोर से घोर संकटी में भी पर्वत की 
तरह निश्चल रहता था, साहस और धेय्य में भी जो एक ही 
था। वह भी बराह्मण के इस बचन से diva की पत्ती के समान 
कोपने खया भौर अन्ततो गत्वा उन्हें ब्राह्मण की क्रोधाग्नि# 
न ( शापाग्नि 2 का ध्यान आया । अतः बैला करने को विवश 
हना पड़ा । मन मे सोचा कि “ब्राह्मण देवता को अपनी प्रिय 
भार्या समर्पित करके मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा |” यह 
निश्चय करके उन्होने स्नानादि नित्यक्रिया करके चिता लगायी 
और उस ब्राह्मण के लिए (संकल्प द्वारा) अपनी खी का दान करः 
शीशंकरजी का भ्यान किया । इसके उपरान्त अपने चरणां में 
£ आसक्त चित्तवाले राजा को अग्नि में गिरते देखकर विश्ववेव 
जगदीश ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । पंचवदन, त्रिनेत्र, चतुभुज, 
त्िशूलडमरूधारी, जटाजूट में गंगा, भाल में चन्द्रमा तथा 
. . समस्त अंगों मै विभूति धारण किये, नागयज्ञोपवीती, सपा के 
करठहारवाले, व्याप्तचमे sits, व्याप्नचर्म पर ही सिद्धा- 
सन लगाये स्थित, आस-पास में नल्दी-भृंगी आदि वाहन तथा - 
i TU से युक्त एवं देवी-देवताओं से सेवित भ्रीशंकरजी के दशन 
EJ ; a | - | 
O # इन्द्रकुलिश मम ye विशाला । काळदण्ड हरिचक्र कराळा ॥ 
A ` ` जो इनकर मारे ना mÈ | विप्ररोप-पावक सो जरई u 
( रामा० उ० mto ) _ 


१०? 
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३३६ शिव-भक्त-माल । 


È maz a तृप्त होकर aigat EJ जल से मग्न अङ्गचाल, 
प्रसन्न. रोमाञ्चित शरीर हाथों को जोड़े राजा गद्गद अक्षरों 
भरे वचनो से बोले 8 हे नाथ! अविकारी, प्रधान व अब्यक्त 
UNS आप महान देवता को में प्रणाम करता हैं। अकारण 
घ कारण के कारण तथा. चिदानन्द्मय, उत्तम, शान्त, शिवजी ` 
को में प्रणाम करता हुँ ॥ ४८॥ आप इस संसार के साक्षी और 
“रचनेवाले हें. । बहुत तेजवाले आप मेरे हृद्य मे स्थित हो | 
इसी कारण चित्त को रोकनेवाले अनेक योगों से विद्वान्‌ 
` रोग आप को FSA रहते हैं| ४६॥ एकात्मभावनावालों को 
आप एक ( आत्मरूप हूँ) और अनेक वुद्धिवालो को आप 
अनेक रूप हैं। इन्द्रियो से परे ब साक्षी, उद्य अस्तवाले 
` आपका स्थान मन के मार्गे से हर लिया जाता È ॥५०॥ 
राजा की इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी 
बोले-हे राजन्‌ | तुम्हारी इस धर्ममय भक्ति से मैं अत्यन्त 
सन्तुष्ट हूँ । Het तुम्हारी भक्ति. एवं राजघर्म की परीक्षा के लिये 


च 


A नतोऽस्म्यहं देवमनाथमन्ययं प्रधानमव्यक्तशुणं महान्तम्‌ | 
. अकारण कारणकारण पर शिव चिदानन्द्‌प्रयं प्रशान्तम्‌ ॥४८॥  . डू 
_ त्वं विश्वसाक्षी जगतोऽस्य कर्ता विरूढधामा हृदि सन्षिविष्टः । 
अतो विचिन्वन्ति विधौ विपश्चितो योगैरनेकैः कृतचित्तरोधेः ॥४९॥ | 
` ' __ एकात्मता आत्रयतां त्वमेको नानाधियाँ यस्त्वमनेकरूपः | sh 
iei augm सनःपथात्संद्वियते पहु ते ॥५०॥ ` a 
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ही यह माया रची थी । वास्तव मे न वह व्याघ था, न द्विज- 
स्ति । खच सेरी माया थी | तुम्हारी भक्ति से fs होकर 
में कहता हूँ कि तुम्हारी जो मनोकामना हो, निर्भय होकर सु खे | 
सगो । तुम्हारे लिए मुझे कोई भी ag अदेय नहीं है । यह 
छुनकर आनन्द से गदुगद तथा छु से भांगे हुए शारीर- 
बाले, प्रसन्न, रोमा से पुलकित राजा ने चिनयपूर्चंक हाथ जोड़- 
कर कहा-हे प्रभो | यही बर बहुत है कि आप परमेश्वर संसार 
फे ताप से संतप्त मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं। यदि JAR 
आए प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मेरी माता सहित 
‘ मेरे पिता वज्ञवाहु तथा में भी अपनी St सहित आपके sh- 
_ चरणों की अप्राप्य विमल भक्ति पाऊँ। शिवजी ने राजा से 
“एवमस्तु” कहकर रानी कौसिमालिनी से फहा--तुम भी 
| घर माँगो। रानी ने कहा-दे भक्तवत्सल प्रभुवर ! मेरे पिता 
` चन्दराङ्गद्‌ तथा माता सीमन्तिनी देवी इन दोनो को भी आपकी 
_ भक्ति मिळे और ये दोनों आपके निकट सदा निवास करे।” 
4 यह खुन ओर “एवमस्तु” कहकर भगवान्‌ शंकर वहीं अन्तः 
: थान होगये आर .राजर्षि भद्रायु एवं राजमषिही कीसि- 
_ मालिनी शिव-भक्ति मे' परायण होकर दश हजार वर्षों तक राज्य- 
| सुखोपभोग करके शिवधाम गये । इस कथा को जो पढ़ता, 
Stat और दूसरों ( aag शिव-भक्तों ) को खुनाता है, चह 
अपने जीवन को सुखमय बिताता हुआ अन्त में शिवधाम को. 


z C0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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एतत्पवित्रमघनाशकर विचित्रं 
` शस्भोगुणप्रकथन॑ परमं रहस्यम्‌ । 
यः श्रावयेद्रयुधजनान्‌ प्रयतः पेट्रा | 
सम्प्राप्य भोगविभवं शिबमेति सोऽन्ते ॥७६॥” 
; (adto Go १४ अ० ) 


—<—— 


नब्बेवाँ रत्न | 


2 वेष्णव-शिरोमणि 'भीष्म-पितामह | 
. भीष्म-पितामद महाराज शान्तचु के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे पतित. 
पावनी गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भीषण ( कठिन) | 
` प्रतिज्ञा के पालन करने के कारण उनका नाम : “भीष्म” ` पड 
. गया था । महाभारत के अन्त मे' जव भीष्म-पितामहजी रार ही 
शय्या पर पड़े हुए थे, तव भगवान्‌ शङ्कर को जानने की इच्छा 
रखनेवाले धर्मराज युधिषिर ने भीष्म-पितामह से पूछा-हे | 
भीष्म-पितामह | आपने जगत्पति महेश्‍वर के माहात्म्य सुने हे | i 
अतः देवों के भी देव ईश शम्भु के विषय मे' सुझसे कहिये। | 
` सोष्म पितामह ने कहा--'दे युधिष्ठिर | चह इश्वर सर्वत्र. 
ह घ्यात है; परन्तु दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे अव्यक्त, नित्य, और - 
| लिकर शिवजी के रो के वणन करने की) शक्ति gai 


Ft ase | शा 
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( नियन्ता ) है, अहा से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना 
करते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति के भोक्ता पुरुष से भी जो परे हैं, 
योग जाननेवाले तत्ववेत्ता ऋषि-सुनि जिनका चिन्तन करते 


रहते हैं, जो अक्षर ( अपरिणामी ) तथा परब्रह्म हैं, जो रञ्जु में | 


c 
सप तथा साप में रजत के समान भासने पर भी अनिर्वच- 
नीय हैं अर्थात्‌ जो न सत्‌ हैं, न असत्‌ हैं। जो प्रश्‍ति और 
पुरुष से परे हैं. अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष को दवाकर जो स्वयं 


अह्मारड की रचना करते है'। पेसे प्रभु परमेश्‍वर महादेव के | 


शुणों के वर्णान करने मे' कोन समथ हो सकता है? अतः 2 
उच | शंखचक्रगदाधारी अनारायण भगवान्‌ के अतिरिक्त 
सुक सरीखा पुरुष उन परमेश्वर शङ्कर के गुणां को किस प्रकार 
जान सकता है? क्योंकि भगवान्‌ नारायण ज्ञानी हैं, विष्णु 
( व्यापक) हैं, डुजेय हैं और वे दिव्य दृष्टि से महादेवजी का 


` दर्शन किया करते हैं। जब बद्रिकाअम e ने भग- 


बान्‌ शंकर को प्रसन्न किया था तव शिव-भक्ति के प्रभाव से qa- 


# को हि शक्तो भव ज्ञातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌ । 
चरते नारायणात्पुत्र झं चक्रादाधरात्‌ ॥८॥ 


; - ( म० भा० अनु० To १३ अ० )' 
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-नद्दी है । जो विराट्‌ ( ब्रह्मा ), arte ( विष्णु ) और a 
( इन्द्र) के स्रष्टा ( उपादान कारणरूप ) È और जो प्रभ - 
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teat के चाहने योग्य भोग्य वस्तु से भी अधिक प्रिय ( झन्त- 
.  गयाँमी) पद्‌ पाया । इतना कहकर भीष्म-पितामह ने शङ्कर की 
after जाननेवाले भ्रोकृष्णजी की प्रार्थना को कि हे देव! हे 
__ विष्णा!धमेराज के प्रश्नौ का आप ही उत्तर दीजिये, क्यो कि आप 
wag है. ।. तब भीकृष्णजी ने. कहा--हे भीष्म-पितामह ! जिन 


उनके TU को भला मनुष्य कैसे जान सकता है? फिर भी 
महात्मा शङ्कर के गुणों को किसी प्रकार यथाशक्ति मैं कहूँगा । 


` पहिले जब ‘ater नामक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कठिन 
a axa दिया था। 


| ऐर याहशं तस्य जगद्योनेमंहा त्मन; । . 


( महा० Ago १३) 


चछ ` 


Aaa कृष्ण ने समस्त संसार को व्याप्त कर लिया और सब . 


. भगवान्‌ शङ्कर के गुणी को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, . 


: ; ` ` पेसा कहकर पवित्रता से आचमन करके कृष्णजी बोले कि मैने. 


तप किया था, तब प्रत्यक्षरूप से भगवान शङ्कर ने मुझे अपना 


I ee is a FIOT ak 


वदाय दृष्टवान्‌ साज्ञात्‌ पाये aT: ॥१७॥. . | 


A 4 4६८० 229075) 
७५७०५ ees ete RRM DF 


£ < FR >i > + 
EO SO 3००9० ८ “033 < ४४ ००० OSS TEES | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


एक्कानवेचाँ रत्न । A १५% 


एक्षानबेवाँ रत्न | 


O राजसिंह श्‍वेत | 
चीन काल में एक बड़े प्रतापी श्वेत नाम के राजा होगये 
RI बहुत दिनों अनेक प्रकार के. राजभोग भोगते-भोगते 
उनकी धर्म को ओर प्रवृत्ति हुई । उन्होंने धमेविहित रीति 
से सब काम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तभी से चे 
पृथ्वी और प्रज्ञा का पालन बड़े प्रेम और न्याय के साथ 
. करने लगे। ब्राह्मणों के तो वे अनन्य भक्त थे। सत्य का 


पालन करना वे अपना परम कर्तव्य समभते थे । शिवजी की 


i eer पूजा किये बिना वे जल तक अहण नहीं करते 
। उनको fet सदा शिवनाम का ही 
' रहती थी। हे pa 
| उनके शासनकाल X आधि व्याधि किसी को नहीं 
| सताती थी। किसी प्रकार के उपद्रव किसी को दुःख नहों देते 
र थे। उनके उस घर्ममय शासनकाल मे किसी को पुत्रमरण 
' Ser तो कभी हुआ ही न था। दरिद्रता का थे लोग नाम 
| भी नहीं जानते थे। कभी किसी ने किसी का अपमान किया ही 
al तात्पये यह कि उनकी समस्त प्रजा सुख और शान्ति के 
Wg समय बिताती थी और किसी प्रकार के भी दुःख से 


' डित नहीं थी । 


x. गन 
Fas 


i ~ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


A मकार, शङ्कर की आराधना करते-करते बहुत समय 
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' व्यतीत होगया। उनकी आयु के अन्तिम दिन सन्निकट आ | 
` गये। एक दिन वे शिवालय मे' बैठे भगवान्‌ को आराधना कर 
रहे थे | ,उसी समय यमराज ने उनको लाने के लिए अपने दूत 

भेजे । भयङ्कर कालपाश लिये हुप घे लोग वहाँ पहुँचे, पर राजा 
को शिवध्यानं मे' मग्न देखकर उन्हें पकड़ने का साहस ही नहीं 

छुआ और ये वही खड़े रह गये। 

आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज 

को आशङ्का हुई और चे स्वयं उस स्थान में आकर उपस्थित 


i ge जहाँ राजा श्वेत आसन जमाये ध्यान मे' वेडे थे और यम- 
o , दूत हाथ जोड़े खड़े थे। 7 
राजा को शान्त. और भस्मविभूषित मूर्ति देख यम- | 


गण मी स्तच्ध होकर सूति के समान निश्चल खड़े 

रह गये । i | | 
काल के लिए तो एक क्षण का भी इधर-डघर होना कठिन | 

है। यह किसी को प्रतीक्षा नहीं करता।  समय-व्यतीत इुआं 

` जाता था। इस लिप काल स्वयं दौड़ा हुआ आया और तीच्य | 

ag लिये हुए राजा के सिर पर आधमका। . ह 

शिवालय के द्वार पर अपने दूतो को खड़े देखकर 4 

उनसे stat कि हे दूतों | समय चीता ज्ञा रहा है, तुम राजा. 

| को अभी तक क्यों नहीं लाये । और तुम डरे से प्रतीत होते. 

_ हो इसका क्या कारण है? देखो | देरी मत करो, aga शीघ्र 
. सब काम समाप्त होना चाहिए। | जी; ` E. 


mwadi Math Collection, Varanasi ® jae Ei 
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यमगणों ने कहा कि हमलोगें को कोई सन्देह नहीं; अब 
हम इन राजा का अन्त अवश्य कर देंगे । इम सत्र अभी तक 
RUM भगवान्‌ रुद्र के डर से यूर्तिवत्‌ खड़े थे और इनको 
पकड़ने का साहस नहीं होता था | 
git के बचन सुनकर काळ को बड़ा क्रोध आया और 
चह तलवार चमकाता हुआ राज्ञा को मारने के लिये मन्दिर में 
चुस पड़ा। अपने भक्त के ऊपर आक्रमण करते देख. उसकी 
रक्षा के लिए शिवजी अपने तीसरे नेत्र से काल की ओर 
ताकने लगे | 
संसार A ऐसा कौन है, जो उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को - 
सह सके | उनके ताकते ही समस्त संसार को अकेले भक्षण 
करनेवाला काल भी क्षण भर में भस्म होगया। जब राजा 
. का ध्यान Zar तो सामने काल भस्म होता हुआ दिखाई दिया । 
पास ही रुद्र अपना कालाग्नि सदश रूप धारण किये क्रोध से 
| खाल आँख किये दिखाई पड़े । यह अवस्था देखकर राजा बहुत ` 
` ` व्याकुल हुए और हाथ जोड़कर शङ्कर भगवान्‌ से प्रार्थना 
' करने लगे कि हे भगवान रुद्र | आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। 
J » आप ही सबके माता, पिता, मित्र, स्वजन आदि सब कुछ Ši 
- हे भगवन ! आपने यह कया किया ? मेरे सामने कोन जल रहा 
है! सुके कुछ भी नहीं मालूम कि यह सब कारड कैसे हुआ | 
oO इस प्रकार बिनती करते देख शिवजी ने राजा को आश्वा- 
सन देते हुए कहा कि हे राजन! यह काल है, तुम्हें समाप्त 


a CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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O Amm मैंने इसको जला डाला है | उसी की ज्वाल: . _ 
` माला सामने दिखायी देती है। संसार में जितने पापी, अधमी | 
और संसार का संहार करनेवाले हैं, उन्हे में इसी तरहं 
. ` नष्ट कर दिया करता हुँ। | 
रुद के वचन सुनकर राजा श्वेत ने कहा कि दे महाराज! _ 
काल के ही भय से संसार-मे लोग पुरय करते हैं । जितने _ ; 
, कमेनिष्ठ हैं, जितने देवो' की आराधना करते हैं, जितने उपा- | 
` खना में अपना समय लगाते हैं, जितने अध्यात्मविद्या का | 
O अध्ययन करते हैं, वे सव काल के भय से ही करते हैं। | 
नह सम्पूर्ण संसार का भक्षण भी करंता है और उसका | 
. पलन भी करता है। उसी के अय से सम्पूर्ण संसार की स्थिति ' 
1B सुधरी हुई है, नहीं तो बड़ा अनर्थे हो जाता | इस लिए हे जग- a 
न्राथ ! आप इसको फिर जिल्ला दीजिये | विना काल के संखार a 
का काम नहों चल सकता। , | 
महादेवजी ने अपने मक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए काल | 
_ को फिर जिलाया और जैसा पहिले उसका. रूप था चैसा 


दी कर दिया । वह amat हुआ शिवजी के सामने . 


आया और हाथ जोड़कर निसन लिखि। ० 
करने लगा-- । Sat से स्तुति ; 


maaa त्रिपुरश जिपुरान्तकर भभो २ 
5 aà हि त्वया देव कृतोऽनङ्गो जगत्पते | १ ॥ 


१ 
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दक्तयज्ञविनाशश्व कृतो हि परमादभुतः । ° 
कालकूरं दुःसहं सर्वेषां TIS AT ॥ 2 II 
असित तत्तया शस्भो ! अन्येषामपि giq 
लिङ्गरूपेण महता व्याप्तमासीज्जगत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
Greta सर्वेरपि सुरापुरे: | 
यस्यान्तं न Agga बरह्मविष्णुप्रोगमाः ॥ ४ i: 
लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च | 
नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमङ्गल ॥ ५ ॥ 
नमो नमो कारणकारणाय ते 


नमो नमो मंगलमंगलात्मने | 


, ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीपिणां 


त्वमादिदेवोऽसि पुमान पुराणः ॥ ६ ॥, 


` स्वमेव सर्वे जगदेकबन्धो 


वेदान्तवेद्योऽसि महानुभावः । 


` महानुभावैः परिकीतेनीयस्त्वमेवः 


विश्‍वेश्‍वर विरवमान्यः ॥ ७ 11. 


` स्वं पासि जुम्पसि जगत्त्रितयं महेश 


„` सृष्टासि भूतपतिरेव न कथ्रिदन्प३ | 


quu: 
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इस प्रकार स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा-हे 
 _ राजन्‌! इस संसार में आपसे वंढ़कर और कोई मलुष्य 
ART सचराचर संसार पर शासन करनेवाले भगवान महेश्वर ; 
ie . को आपने अपने वश मे कर लिया है। आपने मुझे शङ्कर |: 
)  . भगवान से अभय दिला दिया, इससे सम्पूणं जगत्‌ को सी, 
' ` ज्ीतनेवाला मैं आपके चश में होगया हूँ । 
राजा ने मेघगम्भीर बांणी से कहा कि हे काल | आप तो 
शिवजी के पक रूप ही हैं। आप ही संसार को स्थिति और 
संहार के करनेवाले हैं। इस fan आप तो संसार भर के 
पूज्य हैं.। इस प्रकार अनेक स्तोत्रौ से स्तुति करते इण महा- ' 
काल और यमराज अपने लोक को चले गये और चहा जाकर 
अपने दूतो से कहने लगे कि हे दूता | जो मनुष्य भस्म रमाये | | 
हो, रुद्राक्ष धारण किये हा, जराजूर से विभूषित हो | 
ओर शिवज्ञी को नियम से नमस्कार करते हो, उन्हं तुम | 
लोग कभी इस लोक में मत लाना । उनको दुर ही से नम- . 
स्कार कर छोड़ देना । जो लोग शिवजी को पूजा करते हैं, 
वे साज्ञात्‌ शिव हैं। जो लोग एक भी रुद्राक्ष धारण किये हो, | 
ललाट में त्रिपुरड लगाये हों और पञ्चाक्तर मन्त्र का जप 
किया करते हों, तुम लोग उनका सदा सम्मान करना । | 
* जिस देश मे, जिस राज्य और जिस ग्राम में शिघ-भक्त न 
दिखायी दे, उसे स्मशान से भी बढ़कर aman, वहाँ के | 
न लोगो पर तुम यथेच्छ; शासन करना | सव gat ने नज्न सिर 
6 ig 


न : 
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से उनकी आज्ञा मान लो और उन्हीं के. कथनाचुसार कार्य - 
करने का निश्चय कर लिया । : 
शिवजी ने राजा श्वेत को अभयदान दिया और अनेक 
चर देकर शरन्तर्घांन होगये । .उनका वर पाकर राजा-श्वेत 
a भगवान्‌ की आराधना करने लगे। समय झले पर 
Cy सायुज्यसुक्ति मिल. गयी और घे परम पद को प्रास - 
होगये । 
_ भगवान्‌ शङ्कर संसार भर के भरण-पोषण करनेवाले हैँ । 
चे सदैव जगत्‌ का कल्याण करते रहते हैं" संसार भर के ear. 
का दुमत करके वे इस संसार की स्थिति खुधारे रहते हैं। 
स्कन्दपुराण में लिखा हैः  . | 


एवविधो यो अवनेकभर्ता सदाशिवो लोकगुरुः स एकः | 


' दाता प्रहतां निजमाबधुक्तः सनातनोउय॑जगदेकबन्धु! lell 


( माहेश्वर खं० केदार wo ३२ अ०) . 


Veer 


9 
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बानबेवा रत्न 
` जान] 


जयद्रथ दारा बालक अभिमन्यु की सत्यु का समाचार छुन 
-करयीर अजुन शोक से सूछित होगये और होश आने पर बोले 
कि में प्रतिज्ञा करता हुँ कि यदि जयद्रथ सरण.के भय से EGI 
राष्ट्र के पुत्रों को छोड़करभागेगा नहीं तो. मैं कल उसको अवश्य 
-मार डालूँगो। यदि मैंसंप्राम में ऐेला न करूँ तो मुझे. वीर 


t 


A ओर graat को मिलनेचाले पद्‌ न मिले। यदि जयद्रथ को. 
 _ नमारूतो चुगलखोर, साधुओं की निन्दा करनेवाले, परनि- 


हः न्दा करनेवाले, धरोहर मारनेवाले और विना देवापंण किये उत्तम 


oT ae 


पदार्थों का भोजन करनेवाले लोग जिन नरको मे पड़ते हैं, उनमें में... 


Stag |. यदि में जयद्रथ को न मारूं तो साधु और गुरुओं का... 
तिरस्कार करनेवालो' को जो गति मिलती है तथा ब्राह्मण, गो- E 


` और अग्नि को पेर से छूनेवाले, जल मे थूकने या मलमूत्र करने 


क्षत्रियों की एवं कन्या चेंचकर रुपया लेनेवालो को (कन्यां 
Wen प्रदायिनः॥ ४२ ॥ द्रो पवे Bo अ० 


-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


५ बाले वा उषाकाल में सोनेवाले ( स्वपतां च तथेषलि ) तथा | 
| शीत से डरकर स्नान न करनेवाले और रणभूमि से डरनेवाले | 


ह... fo ७३ ) तथा ब्राह्मण को a 
दान देने की प्रतिज्ञा करके पीछे लोभवश न देनेवाले की जो | 
गति होतो है, बही गति मेरी भी हो । यदि meat के अस्त - T 
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समय तक उस दुष्ट को न Rat तो मैं R 
“a के मार सकूगा तो मे जलती हुई अग्नि 
न जव इस तरह अजुन ने जयद्रथ के ay की प्रतिज्ञा की 
a महाबाहु भीकृष्णुचन्द्रजी aga से कहने लगे कि > 
अजुन | तुमने अपने भाइयों से सलाह किये बिना ही बाणी से 
सिन्धुराज के बघ की प्रतिज्ञा करली है। मेरी भी सम्मति नहीं 
at और इस बड़े भारी काम को करने का बीड़ा उठा लिया । 
न कर सके तो क्या आप-हम सव लोगे! के. हँसने के योग्य 
न होंगे । इस प्रकार वार्तालाप करते-करते कुछ रात 
i sadta हो जाने पर राजाओं की तथा अजुन की आज्ञा लेकर 
भीक्षष्णचन्द्रजी TBA के: तम्बू से राजभवन में गये और वहाँ 
AAR उन्होंने आचमन किया | र 
SAR साथ २ अजुंन भी आचमन करके पवित्र होगये । 
: तव तक विनीत स्वभाववाले सेवकों ने त्रिनेत्र महादेवजी 
... को अर्पण करने के लिए बलि ( पूजन को सांमग्रो ) लाकर दै 
Rt aga ने प्रसन्न मन से गस्घपुष्पो के द्वारा भीकृष्ण 
को अलंकृत करके रात्रि में दी जानेवाली बलि शिवजी 


| को aida करदी । तदनन्तर थ्रीकष्णचन्द्रजी ने मुस्कराते २ 
असुन से कहा कि हे अज्धेन] तुम सो जाओ, अब मैं 
सुस्हारा कल्याण करने को जो रहा हूँ । Bae 
’ ae ऐसा कहकर छृष्णजी दारुक को साथ लिये अपने तम्बू में 
पहुंचे और बडुत बातें को. विचारते २ शय्या पर लेट गये। 


EREN o 


£ 
Co we 
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gaat कुछ देर सोचकर BSA के कल्याण करने की इच्छा" ` 
` चाले भगवान्‌ रुष्णजी शय्या से उतरकर योग धारण करक 


अजुन के शोक तथा दुःख दूर करनेवाले काये में लग गये | 
इधर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूणे करने का विचार करते २ 
सो गये और स्वप्न मै अपने पास गरुडध्वज कृष्ण को आते 
इए देखा । धर्मात्मा अज्जु प्रेमपूचंक स्वागत करके सामने खड़े 
होगये। अपने सामने खड़ा देखकर भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने कहा- 
हे पार्थं | अपने मन में किसी प्रकार का खेद. न करो । शोक से 


1 


|, 


काम विगड़ जाता है! तुम्हे जो काम करना हो, उसे करो । जो. | 


पुरुष उद्योग नहीं करते, शोक करते हैं, उनके लिए घही शोक 
शत्रुरूप हो जाता है। पेला कहते २ भगवान्‌ ने कहा--पाशु 


पत नामक एक प्राचीन और श्रेष्ठ शस्त्र है, तुम्हे उल अस्त्र का. 


ज्ञान होजाय तो कल जयद्रथ को अवश्य ही मार डालोगे। 


यदि तुम्हे अखन का ध्यात न हो.तो तुम अपने मन मे उन देव' . 


देव शिवजी का भ्यान कर ( झथाज्ञातं प्रपद्यस्च मनसा 
FUAIR ) तुम उन कमहादेवजी का ध्यान किये चुपचाप 
बैठे रहो | भगवान्‌ शङ्कर के प्रसन्न होने पर तुम्हे वह महावाण 


मिल जायगा । 


क तं देवं मनसा ध्यात्वा जप आस्स्व धनंजय । _ 


ततस्तस्य प्रसादात्त भक्त पराप्स्यसि तन्‍्महत्‌ ॥२१॥ (अ० ८०). | 
o A a दि ; 


W 
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भ्रीछष्णज्ञी की इस वातं को सुनकर BWA आचमन 
करके भूमि में बैठ गया और प्रात्र चित्त से श्रीशिवजी का 
५. व्यान करने लगा । ध्यानावस्था में उसने अपने को श्री छष्ण- 
जी के साथ श्राकाशमार्ग में उडते हुए देखा। | 
# थोड़ी ही देर बाद सिद्ध च चारणो से सेवित, 
प्रकाशमान अलौकिक भावो' को देखता हुआ सूर्य तथा अग्नि 
के समान प्रकाशमान हिमालय पर्यत को देखा । उस पत पर . 
इंचा तो ata के अग्र भाग पर चैठे हुए सहस्रो ait के 
समान देदीप्यमान, शूल और जटाधारी, सहस्रो नेत्रो से 
विचित्र अङ्गोवाले, महावली भगधान शिवजी को देखा । उनके 
| पाख जितने ही तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में रत थे। 

. अनेक ब्रह्मज्ञानी ऋषि दिव्य स्तुतियो' से उनकी स्तुति 
कर रदे थे। सब प्राणियो' की रक्षा करनेवाले पेते वृषभध्वज 
 शङ्करजो का दर्शन करके धर्मात्मा श्रीकष्णजी और अजुन ने 
__ माथा टेक कर प्रणाम किया। तदनन्तर वाणी, मन और बुद्धि 

` से उन सनातन ब्रह्म शिवजी की स्तुति करते हुप कहन लगे: 
न आप जगत्‌ के आदि कारण, विश्‍वकर्मा, अजन्मा, om 
| ईशान, ग्रच्युत, मन से भी परे, साकार सूति, आकाश, चायु ` 
शौर तेज के भणडाररूप हैं . आप जगत्‌ के सिरजन करनेवाले 
` + वासुदेचस्तु तं egr जगाम शिरसा ञि तिम्‌ | | 
B 2 पार्थेन सुह WAKA WER सनातनम्‌ ॥४ ३॥ (स Raga Bec) ` | 
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और पृथ्वी के पर प्रकृत रूप है । आप देव, दानव, यक्ष और 1 
मुष्यो के साघनरूप,योगियों के परम AAT ब्रह्मचेत्ताओ : 
के लिए wa तस्व के भएडार ( दष्टं ब्रह्मविदान्षिधिम्‌ ) TTT |` 
दिखानेवालें, चराचर जगत्‌ के TATA और नष्ट करने | 
बाले है। 
आप काल के समान कोप करनेवाले, महान्‌, उदारा 4 
गुण, tart आदि सूये के गण और प्रताप आदि के उत्पत्तिः || 
स्थान हैं। इस प्रकार मन वाणी तथा बुद्धि से श्रोकृष्णजी ने | 
स्तुति करके प्रणाम किया । EE 
& सूम अध्यात्म-पद को पाने की इच्छा से विद्वान लोग | 
भी जिनकी शरण लेते हैं, उन कारणात्मा, अजन्मा, श्रीशंकर 4 
जी को उन दोनो ने शरण लो । अज्जु नेभो शिवज्ञो को सब F i 
प्राणियों का आदि कारण तथा भविष्यत्‌ और वर्तमान का 4 
उत्पादक जानकर वारंवार प्रणाम किया । | 


लोकादिं विश्वकरमोणप्जपीशानमव्ययम | | 
मनसः परमं योनिं सवोयुज्योतिषां निधिस ॥४४॥ | 
स्रष्टारं वारिधाराणां gay प्रकृति पराम्‌ । ५ 
देवदानवयक्षाणां मानवानाञ्च साधनम्‌ ॥४५॥ | 


e यं प्रपचन्ति विद्वांसः सूईमाध्यात्मपदैपिणः | 
तमजं कारणातमानं जग्मतुः शरण भवम्‌ ॥ ४८ | 
न ; i “त 
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योगानां च परं घाम इष्ट ब्रह्मविदान्निपिय् | 
WUT सरष्टारं अतिकर्तारमेब्र च ॥ ४६ ii 
कालकोर्प महात्मानं शकरसूर्यशुणोदयम्‌ | 
ववन्दे तं तदा कृष्णो TEIN कायबुद्धिभिः lta! l 
डन दोनो नर नारायणो को आया हुआ देखकर प्रसन्न 
शिवजी ने हँखते २ उनले कहा--हे श्रेष्ठ att! तुम भले 
आये । प्रवास की थक्रावट को दूर करके खड़े हो जाओ और 
'सुम्हारा जो मनोथे हो उसको शोप्र ही बताओ । तुम दोनो 
जिस काम के लिए आये हो उल काम को में अवश्य पूरा 
॥ करूंगा। तुम अपना कल्याण करनेवाला वर माँगलो, मे 
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करनेवाला वरदान दूँगा | 
शशंकरजी की बात सुनकर पवित्र चरित्रवाले महाबुद्धिः 
मान्‌ भोकृष्णजो और छजुन दोनो' हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक 
दिव्य स्तोत्र से श्रीशंकरजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा: 
. भव, सबके प्रभु शवे, सबके लंहार करनेवाले, रुद्र, वरद, पशुओं 
| के पति, उग्र और कपर्दीको हम सवेदा प्रणाम करते हैं। महादेव; 
i भीम, 5यम्बक, शान्ति, ईशान, दक्ष के यज्ञ को विध्वस करनेवाले 
न और अन्धकासुर को मारनेवाले शिवजी को हमारा अनेकश 
| अगाम है। स्वामिकार्तिकेय के पिता, नीलकरठ, चेधा, पिनाकी, 
Nes, aff, सत्य, सदा व्यापक, ऐसे आपको हम प्रशाम- 
y हैं। विलोहित, धूम्र, व्याध, किसी से न हारे हुए, 


i 5 र ४ 
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- ची 
` नोलकेश, शूलघारी, दिव्य नेत्रोबाले, सब देवताओं से स्तुति a 
TUS, बृषमध्वजञ, सुएडजटाधारी, ब्रह्मचारी, जल में तप. | 
करनेवाले, -्रहवेत्ता, अज्ञित, विश्वात्मा, विश्वस्नष्ठा, विश्वः A 
ब्यापक्र, सेवा कप्ने योग्य, mat के सूल स्थान, आपको | 
इम वारंदरार प्रणाम कप्ते हैं। ब्रह्म, शे, शंकर और || 


अड पार VET को,समर्पित रानि का बलिदान, जो श्रीकृष्एंजी | 

उसको भी भ्रीशंकरजी के. पास पड़ा हुआ | 

Ran | तदनम्तर SBA तथा श्रीकृष्णजी -ने शिवजी की सक्तिः | 

पुवं # पूजा करके शित्रजी से प्राथना की कि हे भगवन !. 

आपसे दिव्य set लेना चाहता हैँ। : , . अ 

UA पाने के लिए अछुत की प्राथना को सुनकर af 

र शिवजी ने मुस्कुराते हुये श्री ऊष्ण ओर aga Sec > नर 

SE ! तुम जित मनोरथे के लिए आयेःहो उसको मैंने जात 
टे f ere 6. `; 4 
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pena, पास ही अशत से भरा हुआ एक दिव्य 
सरोवर है, आज के बहुत दिनों पहले मैंने उसमें अपना द्व्यि 
धडुष ओर बाण धर दिया था उलको तुम सरोचर खे 
निकाल लावो | 
श्रोकृष्ण ओर अजुन "बहुत अच्छा” कहकर श्रीशङ्कर के 
गणो को अपने साथ लेकर fier पेशवयोंबाळे उस द्व्य 
सरोवर की ओर चळे । उस सूय के समान ते नर्र सरोवर 
पर पहुंचकर उन्होंने जळ के भीतर एक भयानक सपं देखा | 
À चद अपने सुख से अग्नि के aga लम्बी ज्वालाओं को उगल 
ह रहा था। उसके सहस्र मस्तक थे । यह देखकर श्री कृष्ण और 
अजन हाथ ज़ोड़कर श्रीशिवजो को प्रणाम करते हुये उस 
महासर्पं के पास गये । वेद्‌ को जाननेच'ले घे दोनो Cay मन 
` से अमेय शिव को ( अप्रमेय IQA गत्वा ) प्रणाम करके 
- शतरुद्री का पाठ करने लगे । | IR 
' शिवजी के प्राव से वे दोनों naad अपने सर्प रूप कोः 
चोड़कर शत्रुओं को मारनेवाले धनुष बन गये। इस चम- 
' तकार से gaa हुए महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन उन कान्ति- 
ma kEi को उठाये भगवान्‌ TECH पास आये और 
दे धजुष बाण उनको दे दिये। तदुपरान्त भगवान शिवज्ञी 
` पसली-में से एक नोललोहित नामक ब्रह्मचारी निकला 
. मह्मचारी ने वीरासन से बैठकर धनुष और बाण को उडा 
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` पराक्रमी अर्जुन उस धजुष को प्रभ्यंचा, सूठ 


à ee meant Let Se ‘ *- ` | 
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उस समय अचिन्त्य _ 
और बैठ ऋ आदि 


सबको ध्यान से देखता रहा, उसने TAB चलाने के मन्तो को pel 
भी याद कर लिया और भगवान: शिवज्ञी ने अजुन को वह . 
qma दे दिया । E 
# शिवजी से पाशुपत अस्त्र पाकर प्रचएड पराक्रमी अर्जुन ४ 
रोंगरे खड़े होगये और वह अपने को कतरस्य मानने | 
रगा । कृपण और AGA महेश्वर से आज्ञा लेकर अपनो || 
छावनी को ओर चळे आये। ये सब बाते अजुन को स्वप्न | 
घत्‌ प्रतीत हुई और रात्रि बीत गयी | & 
सवेरे देवेचछा से. आये हुए व्यासजी को प्रणामकर ( 
aga ने कहा-हे महष! जिस समय संग्राम मे में अपने | 
बाणाँ से वैरियो को मार रहा था, उस समय अग्नि के समान | 
तेजस्यो एक पुरुष को हर समय अपने आगे २ चळता हुआ 
देखा. करंता था । वह जळते हुए त्रिशूळ को उठाकर जिल 
Rar को चला जाता था, उस दिशा में ही मेरे वेरी काँपकर 
gett पर गिर पड़ते थे। वास्तव मे तो वही पुरुष सेनाओ. | 
का संहार करता था; में केचल पीछे ज्ञाता था। 2 ( 


लिया और विधिवत्‌ बाण चढ़ाकर खींचा । 


कॅ. ततः पाझुपतं दिव्यमवाप्य पुनरीइवरात्‌ | 
संहृष्टरोमा gid: कृतं कार्यममन्यत्‌ ॥ २३॥ ` 
( महा० द्रोण पवे अ० २ ) 
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भगयन ! वह पुरुष कौन था ? चह अपने हाथों से 
नहीं छोड़ता था तो भी उस तेज के ie : ae co 
से हजारों वीर उत्पन्न होते थे । क 
sarasi ने कहा--हे अजुन ! जिन महापुरुष श्रीशङ्कर का 
तुझे दर्शन हुआ था, वह # प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के 
आदि कारण हैं। वे सब प्राणियों के अन्तःकरणुरूप पुरी में 
शयन करते हें । इल लिए चे अन्तर्यामी रूप से सब जगत्‌ का 
शासन करते हैं। वे ही भूः, भुवः, स्व इन तीनों लोकां के 
शरीररूप हैं, वे ही सब लोकों के ईश्वर हैं और राजाओं के 
) . समान चाहर रहकर भी सबको नियमों में रखते हैं। वे ही 
सबके स्वामी और सबको वरदान देनेवाळे हैं, चे ही तीनों 
Smit के ईश्वर श्रीशङ्करजी हैं इस लिए तू उनकी शरण ले । 
वह जगत्‌ के कारणरूप ( जगद्योनिं जगद्गरूपं जयिनं 
. जगतो गतिम्‌ ) बीजरूप, विजय प्रानेवाळे, जगत्‌ की गति, 
विश्व के आत्मा, विश्व के रचनेवाले, विश्व के सूति, यश पाने- 
_ वाळे, विश्व के ईश्वर, विश्व के नेता, wal के फलदाता, 
' कल्याणकर्ता, स्वयस्भू, भूत, भविष्यत्‌ और वतमान को उत्पन्न 
` ® प्रजापतीनां प्रथमं तैजसं पुरुषं प्रभुम्‌। ` 
OBA भूसुव देवं सवछोबेश्वर प्रभुम्‌ ॥ 
E fant वरदं पार्थं इष्टवानसि शंकरम्‌। . 
f शतं गच्छ, शरणं देवं वरदं सुवनेइवरस्‌ ॥ १० ॥ ` 
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करनेवाले, तीनों लोकी को धारण करने वाले तीनो लोको के i 
आधार, ईश्वर, सनातन Aa, पृथ्वी. को धारण करनेवाले 
महा कष्ट से ज्ञात होनेवाळे और भक्तों को अनुग्रह करक चर _ 
ेनेत्राळे हैं। शङ्कर के दिव्य aig अनेक रूपो को धारण | 
TAS हैं । : 
हे asa | महा भयानक और रोगटे खड़े करनेवाले इस 

युद्ध मे महाघनुषघारी, अश्वत्थामा कण और कृपाचार्य से 
सुरक्षित सेना का भगवान्‌ शङ्कर के सिवाय दुखरा ऐसा कौन | 

` पुरुष है, जा मन से भी पराजय कर सके la जो भक्त अनन्य | 
भाव से सदा सबके इश्वर, वरदान  देनेवाळे ओर Heard: 
कर्ता, उमापति भगवान शङ्कर को उपासना करते हैं, चे इस | 
रोक में छुख पाकर अन्त मे परम गति को पाते हैं। इस छिए || 
हे कुन्तीनन्दन ! तूभी उन शान्त सूर्ति श्रीशङ्कर को सदा 4 
नमस्कार कर | a 

- अपने भक्तों पर दया करके संतार से तारनेवाळे, तीर्थ: | 
रूप, वे जराजूरधारी, ब्रह्मा आदि को भी माया मे.भ्रमानेवाले | 


ooo 


& ये अक्ता वरदं देवं {शवं रुद्रमुमापतिम | 
ये ह्मनन्येन भावेन aia समुपासते ॥ ७ ul 
` इह ठोके सुखं प्राप्य ते यास्ति Wat गतिस्‌ । . | 
नमस्डुरुष्ब कौन्तेय तस्मे शान्तायं वे सदा।। २८ ॥ 


(द्रो पव० अ० २१ ) 
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बानवेवाँ रत्न । १६९ 


खव लोको के आश्रयदाता, विषणुरूप से वरदान देनेवाले 
ब्राह्मणी के रक्षक, ब्राह्मणों के प्रिय (aati ग्ाहमणपियम्‌) 
A ॥४१॥ शरणागतो के रक्षक, (प्रपद्ये शरणं देवं शरण्यं ) 
उन भगवान शङ्कर की दो मूत्तिं हैं। उनको वेदवेत्ता ब्राह्मण 
. ही जानते हैं । ४ ; ; 
(१) एक सूति घोर ( भयङ्कर ) 
(२) दूसरी शिव (कल्याणकारिणी)। ये दोनों मृत्तिय भी 
अनेक प्रकार की हैं । जैसे -- SS 
( १) अभि और व्यापक सूय शङ्कर की घोर सूत्ति हैं ओर 
. थांतुधान उसको पूजा करते हैं । 
E (२ ) जल और ज्योति उनकी सोम्य मूत्ति है ( सौम्या ठु 
` ` Waa आपो ज्योतिषि चन्त्रमाः-प० ८ ao २१० ) G 
RNG, चेद्‌, वेदाङ्ग, आत्मज्ञान का निश्चय करनेवाले डप- 
z fag’ आदि अन्थो में जे परम रहस्य बताया गया है, वह 
` महेश्वर देव ही हैं । अजभमा भगवान महादेव के ये और इससे 
भी अधिक शुण हैं । हे agga मैं हज़ार वर्ष तक कहता रह 
तो भो उनके गुणो को पूर्ण रीति से ai कह सकता। | | 
` & वेदांग: सोपनिषदः पुराणाध्यात्मनिश्याः । 
Waa परमं गुह्यं सहिदेवों महेश्वरः ॥ ९॥ 
ग इंदशश्व महादेवो ala भगवानजः | 
नहि सर्वे मया शक्या वक्तु भगवतो गुणा: ॥ १० ॥ 


Sts 
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ete शिव-मक्त-माळ | 
प जव सब प्रकार के प्रहा से ग्रसे हये और सच प्रकार के 
पापोबाळे पुरुष उनकी शरण मे जाते हैं, तो शरणागतवत्लल 
शङ्कर भगवान, उनके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होकर उनको ग्रहः 

` द्याधा'से तथा पापो से सुक्त कर देते और उनके ऊपर द्या 
. करते हैं। उनको आयु,.आरोग्य, Vad, घन-ओर बहुत सी a 
) १ - कामनाये देते हैं, यदि वे कोप करते हैं तो सबका नांशकरदेते 
|S इन्द्रादि सब देवताओं के पास जा कुछ है, वह सब उनका _ 
` ही ऐशवय कहा ज्ञाता है। (इन्द्रादिषु च देवेषु तस्य चैश्वय्ये- . 
मुच्यते । )% वे संब मजुष्यो ga तथा अशुभ कामो मे | 

«  अयाप्त हैं, वे अपने पेश्‍वर्यके प्रभाव से सब कामनाये पूरो कर | 
सकते हैं, वे भूतो के नियन्ता होने ले जगतू के ईश्वर और É 
महेश्वर कहलाते हैं, चे महादेव असंख्यरूप होकर जगत्‌ में | 
व्याप्त हो रहे हैं। उन देवदेव शिव का मुख समुद्र में रहकर | 
जलरूप हवि को पीता रहता है, वह. बडचामुख कहलाता है। | 
चे महादेव नित्य काशी मे निवास करते और. जितेन्द्रिय पवे 
चीर संन्यासियो के निवासस्थानरूप हैं । काशी में aga 3 
इनका ही पूजन करते रहते हैं ज्ञा पुरुष महात्मा. शिव के q 


` अ महेशरत्र भूतानां महतामीरवरश्च सः । ` 
बहुमिबेहुधा रूपर्विशव व्याप्नोति चे. जगत्‌ ॥ १५ ॥ a 
तस्य देवस्य तदक्त्र स सुदरे तदधिष्ठितम्‌ | 
बडवासुखेति विख्यातं पिवत्तोयमयं हविः ॥ १६ शा 


~ 


___ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


p- 


j 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS , 


तिरानवेबाँ रान | | १७१ 


लिङ्ग की (अथवा प्रतिमा की पूजा करता है, वह मुष्य नित्य 
और महती लक्ष्मी को पाता है! ; 


पूजयेद्रिग्रहं यस्तु लिंगञ्चापि महात्मनः। 
लिंगएजयिता नित्यं महतो श्रियमश्नुते ॥१४१॥ 
( महा० द्रोण पवे अ० २१० ) 


CP 


तिरानबेवाँ रत्न | 
अयोध्यापति राजा सालङ्कायन | 


~ पूर्वकाल में सूयंबंश में सालङ्कायन नाम के एक राजा 
. इए थे। उनकी राजधानी अयोध्या # में किसी को सत्यु रोग - 
. और वृद्धावस्था नहीं थी | वह राजधानी बावली gat और 
| Wert से युक्त कुबेर की अळकापुरी की नाई' और gx at 
Saat की तरह देवताओं द्वारा रचो हुई के समान थी, जहाँ 
. राजा के द्वारा महायज्ञो से देवताओं का यजन किया गया 


| 


Wl अतपच चह घन और धान्य से युक्त थी। वहाँ की.गोवे' अ 


We समय में दूध देनेवाली of | इस प्रकार बहुत काल बीत 


| 


F 
bes, te 


1 


गये। एक समय उस देशं में बारह वर्ष की अनावृष्टि हुई । सब 


vy 


EERU 
we 


2 
जक अजोध्या Ajodhya E. J. रेळवे लाइन पर पढ़ता है । 
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होने से चारा प्रकार के भूतग्राम नए होने लगे । उस समय 

देवता, दैत्य और मनुष्यों मे हाहाकार मच गया । ऐेघी अवस्था 

मे राजपि सालङ्कायन ने विचार किया कि मैंने जन्म से लेकर 

“आज़ तक कोई ऐसा पाप नहीं किया, संसार-ससुद्र से पार 

. करनेवाले हरिका मैं पूजन करता है, ओर अव तक ब्राह्मण तथा 
` सुनियो को मेने यथेष्ट तृप्त किया है। फिर मेरे राज में ऐसी 
+ घटना क्यों घट रही है। यह सोचकर राजा अपने कुलगुरू 
वशिष्ठ के यहाँ गये और वशिष्ठ को साष्टाहज्ञ प्रणाम करके 
भक्ति-मावसें पूछा कि हे विप्र]. यह बारह वर्ष से अनावृष्टि 
wat हो रही है? मुझसे ब्राह्मण या देवताओं का कोई अपराथ | 
तो नहीं - होगया है, सुफको न्ड़ा संशय है, आप इसको जान 5 
सकते हैं । अतएव कृपा करके कहिये । म a 
aaan बोले- हे महाबाहो |! इस अनावृष्टि के कारण | 
को यहाँ आये हुए अत्रि, पुछस्त््य, पुलह, क्रतुः भृगु, अग्नि, | 
मरोत्रि, कश्यप, विभाएड, जमदरिन इत्यादि सूय के समान e 
तेजस्वी धमों' के जाननेवाळे ऋषयो से पूछो । परम घामिक 4 | 
राजा ने उन आये हुए सुनियो का दर्शन कर aed, पाद्य आदि... 
से उनका यथा योग्य पूजन किया। तदनन्तर अनावृष्टि का - 
“कारण पूछा। तत्र चे मुनिगण राजा से बोले कि हे राजत! 
भूत ओर भविष्य काल के तस्त्र को जाननेवाळे और खातं 
सात कल्यतक संसार में रहुनेत्राले सबके गुरु मार्कण्डेयजी | 
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तिरानवेवाँ रत्न । १७३ ; 
के साथ विचार करो। जिल aa को घे छोग कह 
SAR BT | a अ 

ह "गआ उन सुनियो की आज्ञानुसार तरव के जांननेवाले 


aeran? ओर देवशर्मा इन दोनों wait पर राज्य कां भार 
सॉपकर ब्राह्मणो' के सहित. नमंदा के तट पर पहुँचे। 
उल धर्मारण्य में मुनियों के साथ बैठे हुए मार्करडेय नी को- 
प्रणाम करके समीप में वेठ गये । फिर ज्ञानचश्चु माकरडेय्रजी 
सेराजाने कहा-हे ब्रह्मन ! आज. आपके चरणा-कसलों के 
दर्शन से मेरा सब कुशल है । परन्तु आपले कुछ भविष्यचार्ता - 
जानने के लिए इन चरणों में आया हुँ। सब वृत्तान्त को 
| जानते इए माकर॒डेयजी बोले-जिस देश में महादेवजी नहीं- 
पूजे जाते और रुद्रं का भाग नहीं दिया जाता, उल देश में - 
.. अनाजृष्टि, दुभिक्ष और मरण अवश्य होता है। 


शम्युन पूज्यते यत्र सुद्रभागो न दीयते | 

` देशे तसिन्ननाहृषटिदुर्भित्तं मरणं रुम्‌ ॥ ४ ॥ 

Be ( रे० खणड Bo २५) 
Se राज्य की प्रजा नाश कतो आप्त होती है और राजा 
Seng हो जाता है | ब्राह्मण कमं से हीन हो जाते हैं, देव- 
ताओं के देवता महारेवजो का पूजन न करने से स्वगं, मोक्ष E 
NC एर्णभोग ये. कुछ भी नहीं प्राप्त होते । ब्रह्मा, विष्णु, और | a 
tr आदि संब देवता महादेवजी को पूजते हैं। फिर बेचारे- | Be 

y 3 os 


fhe 


ER >- 
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पापी मनुष्य तथा पापजीबो राजा क्या चीज है। जो सच 

.महादेव का पूजन नहीं करते चे पापभागी प्राणी SAT, ALA [ 

र और भोगफल नहीं पाते | | 

अपूजतातततथा नित्यं देवदेवस्य ATA | | 

न स्वगो नापवर्गश्व न भोगाश्चापि पुष्कलाः॥९०॥ 

बह्मविष्युसुरेन्द्राचा अचेयन्ति RAN | 

किम्पुनर्माचुषाः पापा राजानः पापजीविनः NARI 

नार्चयन्ति महेशं ये ते नराः पापभागिनः । 

. `. नच स्तरस्य. मोत्तस्य फलं भोगमवाप्लुयु: ॥६२।। ` 

इसलिए हे ga l नर्मदा के तट पर रूद्रयज्ञ करा और महा- | 

- देवजी का विधिपूदंक पूजन करो तब शान्ति होगी । ( सम- 4 | 

gq gmi ततश्शान्तिसंविष्यति ) ऐसा करने से जल | 

बरसेगा और तुम पाप दोष से छूट .जाओगे | x 

राजा ने मार्कण्डेयजी के वचन सुनकर प्रसन्नतापूर्वक 4 

यज्ञ की सामग्री तैयार करायो। उनकी आक्षापूवक यज्ञमंडप || 


1 ` चनाया.। चशिष्ठ, वामदेव, सगु, अंगिरा इत्यादि ऋषि तथा > 
3 -छःट्वासी हजार वालखिल्य सुनियो को यज्ञ के चास्ते चरण ` 
O O fear) उन ऋषियों द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त किया गया । | 


bi तदनन्तर. राजा सालङ्कायन ऋस्ज्‌ लोगो का पूजन करके 
O -शिवाल्य मे गये और विधि से पूजन तथा अनेक प्रकार से. 
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a a aes किया । agma आंशुतोष शिवजी 
च 7 Ta AS 
a दर्शन देकर बोळे- हे राजन्‌! तुम अभीष्ट चर 
परम धार्मिक राजा बोळे--हे देच ! यदि आप चर देना 
चाहते हैं तो आप सदा इस जगद निवास करं और मेरे राज्य 
में कभी भी अनावृष्टि न हो तथा मेरी प्रजा वृद्धि को प्राप्त 
होती रहे । शिवजी “तथास्तु” कहकर अन्तित होगये । भग- 
यान्‌ शिव से वर प्राप्त कर राजा-रानी सामान के सहित at- 
| शीक अयोध्यापुरी को गये। यह उमामहेश्वर का वृत्तान्त 
मेने तुम से कहा-जिसको सुनकर तियंग्योनि में प्राप्त प 
'पक्षी और सर्पादि तथा बहाँ भी जञा परवश या अपने जन 
हो शिवलोक को प्राप्त होता है। 


एतत्ते कथितं राजन्नुमामाहेरवरम्भति ॥ ; 
© 

तिय्यग्योनिगताः पापा मृगपत्षिसरीछपाः ॥१३१॥ 

अवशः स्ववशो वापि शिवलोकमवाप्नुयात ॥ १३२॥ 


ERR. 


a 
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चौरानबेवाँ रत्न । 


राजा सुपण | 

एक समय इस पृथ्त्री में एक खुपणे नामक राजा हुए 

थे। उनके राज्य मे सदा बड़ी उमरवाले मनुष्य दते और उनको | 
हमेशा सुख रहता था। राजा का एक पुत्र वड़ा पराक्रमी हुआ, 
) . चह जप ध्यान मे हमेशा लगा ग्हता और सब पृथ्वी, पर्वत 

| और जंगलो मे विहार करता था। किसी समय चह हिरनो | 

1 को मारने के लिए विन्ध्य नामक पर्वत पर गया, ज्ञा कि हिरना | 

ओर हाथियों से भरा इंआ था। बहुत देर तक चह.राजा | 

वहाँ विहार करके आंसन पर बैठा । इसी समय बन करे बीच ay | 

में घूमते हुए एक ब्राह्मण को देखा। उससे राजाने कहा ऱ्य 

कि हे द्वजोत्तम ! पुस्तक हाथ मे लिये हुर चन में अकेले तुम | 

क्यो घूमते हो,सो कहो | ब्राह्मण वळा कि हम-कान्परकुब्ज | 

से राजकन्या के भेजे हुए आये हैं। राजा बोटा कि हे प्रभो ! | 

किस काम के वास्ते आये हो, सो दया करके कहो | ब्राह्मण ने. | 

: कहा कि राजा शिखरडी कान्यकुव्ज का राजा है। उस राजा | 

` के कोई पुत्र नहीं हे । वड़े उपायो' से उसे एक कन्या हुई है Loy 

वह कन्या नमदा के प्रभाव से पूर्वजन्म का स्मरण रखनेवाली | 

` और उत्तम घतवती है। विवाह के. लायक सम फ़कर उससे | 

sah पिता ने कहा कि इस असार संतार में हम कन्या- | 

|; ` दान करंगे। ag कन्या बोली कि जिल समय में इच्छा करू | 
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उस समय में किसी को दी जाऊँ। राजा शिखरडी ने कहा 
धके हे भहाभाये ! बताओतो तुमने क्या कहा है ? पिता के वचन 
. खुनकर वह चोली. कि हे पिताजी ! इससे पहले जन्म में में 
मोर at it अर्थात्‌ मयूरी थो । अपने पति के सहित नमंदा 
क उत्तर किनारे नागेश्वर के समीप रहती थी | उस गुप्त 
पुण्यबाळे हनूमदीश्वर शिव के वन में मौलसरी ओर साल 
वृक्ष के ऊपर अपने पति के सहित इच्छापूवक विहार करती 
` थी। एक दिन एक बहेलिये ने मेरे पति के सहित मेरे को मार 
. डाला और हमारे मांस को खाक तृप्त हो रात में सोया।रात - 
व्यतीत होगयी। सवेरे मेरी हड्डी के इकडे लेकर एक चिड़िया a 
आसमान में उड़ गयी। मांस के सहित हड्डियों को देखकर | 
` “अन्य पक्षी भी वहाँ आगये। चिड़ियों के करड के भय से 
उसने उस हड्डी को छोड़ दिया। बह हड्डी इनुमदीश्वर के 
समीप नर्मदा के जल में गिर पड़ी । उस तीर्थ के प्रभाव से में 
सजियकुछ में पैदा हुई और चन्द्रमा के समान ga- 
वाळी मैं आप जैसे राजा की कन्या हुई हूँ। हे तात! यादि 
OA उस नमंदाजल के समीप किसी को att तो 
> में अपने स्थान का संब चिन्ह कहुँगी । अपनी कन्या _ 
` चन खुनकर हे चुप ! राजा ने मेरे से कहा क्रि हम तुमको 
og गाव देंगे । तुम नमंदा के तट पर जाओ। हमने जिस 
हा को जिज्ञासा की है, सो.तुम देखो। जब मैंने स्वीकार 
"केर लिया तो कन्या कहने लगी कि हे विप्र देव | .हनूमदीश्‍वर 
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स्थान में सोमनाथ को बड़ो बहन, सब पापों को नाश करनेवाली 
नमदा के तट पर पहुँचकर नर्मदा से आधे कोल पर ए बड़े 
से वरगद वृक्ष के समीप एक. स्थान परं हड्डियों क ढेर 
देल पंडेगा । उसमें से agi लेकर दे द्विजोत्तम! आश्विन 
शुक्ल १४ को भक्तियुक्त हो स्नान करके मदादे जो का पूजन- 
कर रात मे जागरण करना प्रातःकाल नामी तक जल में उदर | 
इडो को मट्टी मे सानकर पानी मे डान देना ओर यह कहना | 
कि जिसकी यह हड्डी है, उसकी सुगति होचे । E 
उसकी चाते' सुनकर राजञा. भी कौतुक चश उल ब्राह्मण के | 
साथ चल पड़ा ओर कन्या ने जो कुछ कहा था, विधिवत किया 
और उस fara से नमदा के जल में हड्डो डाळदी । नद्नन्तर M 
उन ब्राह्मण पर पुप्प को वृष्टि दुई और आवाज आयी कि हे | 
maq | बाह ! वाह ! कुदेर वाद हनूमदी वर मे एक ।द्ब्य *| 
.. विमान देख पड़ा। उसमे asg हो सुत व्यक्ति शिवलोक मे | 
` -चला गया। तत्पश्चात्‌ परम आश्चयमय माहास्त्य का देख चह | 
ब्राह्मण और राजा अनशन बन कर शिव-मजन में तत्पर रहते | 


a 


wae दिन के चाद मर गये। उसी समय एक विमान | ; 
झाया और उससे आवाज आयी कि हे नृपश्रेष्ठ ! विमान 
“पर सवार होओ। राजा बाला-जबतक यह ब्राह्मण 
'चढ़ेगा, ,तवतक हम नहीं जायँगे । क्योंकि यह frat | 


की. 


उपदेश देनेयाळे मेरे. शुद के बराबर हे, तब देवता बोले | 
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: SWZ | इल # हनूमदीश्‍वर के समीप जो aga मरते हैं 

| 2 ; ६ + 

m पापों को नष्ट करके ।शबलोक री जाते हैं। हे नरेश्वर ! 
द अभो AG के पापों का क्षय नहीं हुआ है j 

6 हुआ दै। अभ इसका मन 

a ate में लगा है, तब राजाने TAY से कहा हे 

as al अधर्मकी जड़ एक मात्र लोभहै. तिसक तुम छ ड़ दो 

(त्यज सूलमधम्मंस्य लोभमेक द्विजोत्तन), फिर थोड़ेह दिना में 


bal .. sumuitwi asad 2 शिवजी च्यासक्षत्र में झबलपुर के निकर स्थित हैं । 
X चौर इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 
| 5 oa के सत्य की रक्षा के लिए मर्यादापुरपोत्तस भगवान 
A स करने गये । वहाँ झुनि का वेप धारगकर रावण सीता 
को ह छे गया । तब राम मे सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि वानरों की सहायता 
'.से लंका पर चढ़ायी की । चहाँ BULA ने वड़ा पाकम दिखाया । 
उसके वन-उपचनों को तोड़ mer अनेक राक्षसं को युद्ध में पीस डाला । 
AGS इन अक्षयकुमार का संहार कर दिया । औरासचन्द्रने रावण का 
he सीता को छुड़ाया। तदनन्तर रामचन्द्रजी अपने दळ्यळ समेत 
a अयोघ्यापुरी Sle आये .। महाराज रामचन्द्र से Gel लेकर इनुमानूजी an 


र नहीं जा सकते । 
N ने हाथ जोड कर कहा कि हे नन्दीदवर! कृपाझर भाप 
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ऋनुमदीश्वंर शिव और नमंदा नदी -तीथ के प्रभाव से तुंम 
स्वगं को चले ज्ञाओगे । 


भगवान्‌ TER से पूछिए कि मेरा यह पाप किस प्रकार छूद सकेगा और हैं 
'मैं कैसे भगवान्‌ . के दर्शन कर कृतकृत्यं हो. सगा ।. नम्दीवर ने 
am दिया कि :प्र्वीहोक में परम पावनो नमंदाजी विराजमान 
` हैं । चे परमपूज्य भगवान्‌ देवदेव के शरीर से उत्पन्न हुई Ei 
'उनके नाम सुनने से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हें। और नामकीतंन से 
दो जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। उनमें भक्तिपूचेक स्नान करने से 
तीन जन्मों के पाप उसी तरह जळ जाते हैं, Ta अग्नि के स्पश से सूखी 
- तृण-राशि । इस लिए तुम नमदा के पवित्र तर परं जाकर तप करो तो y 
अवश्य तुम्हारी ब्रह्महत्या दूर हो जायगी । . नन्दीदवर के .उपदेश के अनु- ' 
सार हनुमानजी. नमंदा के तीर पर गये. और : वहाँ पवित्र भाव से anit | 
“का यज्ञोपवीत पहने हुए, समस्त शरीर में. भस्म रमाये, डमरू बजाते 
: हुए fae लिये अद्धाज्ञिनी उमा समेत जटाजूटधारी -सवेकल्याणकारी 
' भगवान्‌ शिव का ध्यान करने लगे । इस प्रकार कठिन तप करते हुए:बहुत | न 
' ` वपे व्यतीत होगये तब उमा समेत भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर हनुमान्‌ 
“ज्ञी के ससीप आये और मधुर, पर गम्भीर शब्दों में बोळे कि हे प्रियःवत्स ! 
- :-तुमने वहुत.:कष्ट किया। अपने लिप्‌ तो तुमने ब्रह्महत्या की नहीं थी s 
. अपने स्वामी की सेवा के रिए की थी । अस्तु,. मेरे दशनों से अब. तुम . 
सिद्ध होगये । तुमसे मैं बहुत wae हूँ। जो.वर माँगना हो मागो ।. 
| * भगवान्‌ के ऐसे प्रिय. वचन सुनकर इजुमानूजी सांप्टाङ्ग ,प्रणामकर स्तुति | 
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सब पापों को 'हरनेवाळे कल्याणरूप हयुमदीश्‍वर तीथ . 
के माहात्स्य को जो सुनते हे, जो हचुमदोश्वर का चिन्तवन 
क भी करते हैं, वे पापो से छूट जाते हैं । 


oo a स्किल क क ह 


और कहने लगी कि हें महाराज ! सुझे ब्राह्ण-वघ-जनित 
पाप ल्या है, कृपया मुझे उससे सुक्त कर दीजिए । भगवान्‌ शिवजी ने 
उत्तर दिया के नमदा तीथ के माहात्म्य से, धर्माचरण करने तथा मेरी 
सरत के दृशनों से तुम पापरहित होगये। अपनी भोर से सैं तुम्हें पक 
o वर देता हूं कि तुम्हारे नाम के स्मरण से मनुष्यां के सब पातक उसी 
EU अकार भाग जायेंगे जैसे गरुड़ को देखकर साँप भाग जाते EI 
; इतना कहकर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्धान होगये और हनुमान, 
जी ने वहीं एंक सिवलिङ्ग स्थापित किया। इस fee की साङ्गोपाङ्ग 
पूजा करने से 'मनुष्य की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं । जिसकी 
इडिड्या इस क्षेत्र में पड़ जायें, चह सुन्दर विमान में चढ़कर गन्धदों 
और अप्सराओं से घिरा हुआ स्वराछोक को चला जाता है। स्वयं शहर 
भगवान ने बताया है कि इस तीर्थ के सेवन से ब्रह्महत्या, मदिरा-पान 
a .गुरु-पत्नी-गमन, सुवर्ण-चौय, धरोहर का अपहरण, Greate आदि पातक 
| सी बिना किसी प्रयास के नष्ट हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में लिखा है किः 
o Reet सुरापानं गुरुदारनिषेषणस्‌। ` : 
सुवणहरणन्यासमित्रद्वोद्दीद्ध/ ,तथा ॥ ea: 
नश्यते ल सवमिस्येवं ESAT ॥ १००॥। Raa aoe) l 
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` दशे afiada मुच्यते नात्र संशयः ॥६७॥ 


- ` ` (रेवा खं° झ० १०३) 
RDN, "7-2 — EE: 
; पंचानबेवाँ रत्न । ` 


राजा aagal ` 

किसी समय 1. आयांबते देश में चित्रवर्मा नामक एक 

. प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हुआ था। कहा जाता है कि बह 

`  हुराचारियों के लिए यमराज तथा सदाचारियों के लिए ae. 

राज के समान था । सभी शत्रु उसके पराक्रम से कॉँपते थे। 

इस समय चह राजा संसार मे अद्वितीय पुण्यात्मा कहाने 
लगा था। चारों ओर उसकी यशक्चन्द्रिका फैल गयी थी। , 
उसो के समान गुणों से सम्पन्न उसके एक पुत्र भी था | बह ` 
राजा शिव और विष्णु में अभेद भाव रखता हुआ दोनों की | 

पूजा क्रिया करता था। Ford E i 
$ ; aga feat बाद राजा के पक कन्या उत्पन्न हुई। aq ह 
ig सुलक्षणा खे युक्त उस कन्या को पाकर राजा पेसा प्रसन्न 
हुआ, जैले पावती को पाकर हिमालय और लक्ष्मी को पाकर 


A 
>. 


SY पन्न हुआ था । कुल-पुरोहित एवं अन्यान्य विद्वान 


> 
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mag को बुलाकर उन्हे' दान-दक्षिगा से सन्तुष्ट करके राजा 
ने उसके जन्म का फलाफल पूछा । उनमे से एक भविष्य दुः 
चेत्ता विद्वान्‌ ने कहा कि हे राजन्‌! आपकी यह कन्या पार्वती 
à समान सती, दमयन्ती के समान रूपवती और लदमी के: 
समान शुणबती होगी तथा इसका नाम सीमन्तिनी होगा | 
यह दस हजार चषे तक अपने पति के साथ आनन्द करंगी। 
उन्हीं मे से एक विचारत्रान्‌ ब्राह्मण ने कहा -हे महाराज | 
इस कन्या के चे दृहवे' वष में वेघव्ययोग पड़ा है। इस प्रकार 
ब्राह्मणों द्वारा दुविधा की बाते सुनकर राज्ञा वड़े चिन्तित 
हुए । अन्त से खव ब्राह्मणां की विदाई करके थे राज काज 
मे लग गये । 
उधर राजकुमारी बड़ी होकर जब ब्याहने योग्य होगयी, 
तब एक दिन उसने अपनी किसी सखी से अपने वैधव्ययोग 
की चर्चा सुनी । तबसे उसके चित्त £ पक प्रकार का चैरा- 


स्य हो आया । इस लिए वह सुनिपत्मी मैत्रेयी के पास गयी 


और बोली -हे मातः! भय से विकल होकर में आपकी शरण 


से झायी हूँ । अतएव. आप कोई ऐसा उपाय चतलान की दया 


करे, जिससे स्त्रियां को चैधव्ययोग न हो ओर वे चिरकाल 
तक सौभाग्यवती बनो रहे'। मैत्रेयी बोली-हे पुत्रो ! तुम शिव- 


'पाबंती की शरण मे जाओ और नियम से स्नानादि करके 
` प्रति सोमवार का घत करो। इससे तुम्हारी सभी इच्छाएँ 
पूर्ण होगो। क्योकि भावी ( प्रारब्ध) भी शिवाराधन से 


{1 Oe ae ` 
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मिट सकती है# | विधिवत्‌ लिज्ञाचन एवं पूजन-ध्यान से 
अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा । प्रति दिन उनके नमस्कार 
मात्र से ही धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष मिल जाता है। उनके Oo 
:केवल 'शिव” नाम के जपने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते 8. 
हैं। इसलिए हे राजपुत्री तुम शिवालय में जाकर यही 
उपाय करो। - 

राजकुमारो सुनिपत्नी के कथनानुसार शिवाचेन में 


लग गयी। कुछ दिनों कें वाद राजा (इन्द्रसेन के पुत्र i 
चन्दराङ्गद्‌ से सीमन्तिनी का विवाह हुआ। राजा इन्द्रसेन . | 
महाराज नल की धर्मपत्नी दमयन्ती के पुत्र थे । राजा चित्र: 
चर्मा ने सीमन्तिनी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ 
किया । तडुपरान्त चन्दाहृद भी यहीं ( श्‍वशुरग्रह a) 3 
रहने लगे | [ 


एक दिन अपने मित्रो के साथ राजकुमार नाव पर सवार 

न होकर यसुनाजी में जल-क्रीड़ा कर रहे थे | संयोगवश नौका 
भ्रमर में पड़ गयी और वे निषाद सहित वही इब गये agn -. 

जी के दोनों तरे पर बैठे हुए लोगों ने हाहाकार मचाया | यह ... E 
डुथरना देखकर लोग दुःखी हुप । महाराज चित्रवर्मा तो यह ` A 

. समाचार छुनते ही यूत होगये। वृद्धा ana-a ° | 
5 se woe (रमाण) A 
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पर उन्हे कुछ शान्ति मिली। चित्रवर्मा ने अन्तःपुर मे जाकर . | 
अपनो रानी तथा कन्या को समझाया । अस्त मै रानी विलाप 
करती हुई बोली--“हाय goa! हाय विधाता |! आज 
तक का किया हुआ देवाराधन भी किसी काम नहीं आया। 
लोग कहते हैं “उषा न होहि देव-ऋषि-बाणी” परन्तु हाय ! 
झाज सुनिपत्नो मैत्रेयी का.भो कथन मिथ्या होगया ! 
कुमारी ने जिस निमित्त से sftagest का. ध्यान और 
पूजन किया था, वह भी व्यर्थ हुआ। अब क्या किया जाय !” 
इत्यादि विलपती हुई at को राजा ने खमभा-चुसाकर 
शान्त किया । 

उधर चन्द्राङ्कद्‌ के इव जाने पर उनके भाइयों ने चित्रवर्मा 
फो कैद करके राज्य छीन लिया | | 
a इधर जल में ,हृबकर चन्द्राङ्कद्‌ ने नागनारियां को देखा । 
HAL कल्लोल करती ge नागिनों का ध्यान जव राजतेज 

से चमकते हुए उस राजकुमार पर गया, ,तो घे उसे पाताल- 
लोक में ले गयीं । वहाँ राजकुमार ने अनेक अलौकिक चीजें 
देखीं । चमकते हुए लिहासन पर विराजमान तक्षक को 
ap. देखकर राजकुमार बड़ा चकित हुआ । . पातालपति तक्षक. 
. ने राजकुमार से पूछा--“'दे राजकुमार ! तुम डरो मत । धीरज 
Srey करो और यह वतलाओ. कि तुम किसके पुत्र हो १ 
` ` राजपुत्र बोला- में भूलोक मं निषध देश के राजा नल 
के पुत्र इन्द्रसेन का पुत्र हैं। आज आपके दुशेनों से मैं 
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' तार्थं होगया। तक्षक ने कहा कि तुम gaart में किसको 
सर्वश्रेष्ठ समझते और पूते हो? राजपुत्र बोला - हे war: 
सेश्वर ea लोग पार्वतीपति भ्रीशहुरजी की पूजा करते 
हैं। हमारे कुल के वे ही पूज्य देवता हैं। जिनके अंश से रजो- 
गुएरूपधारा ब्रह्माजी संसार की रचना करते हैं, जिनके 
` Raa गुणों द्वारा विष्णु भगवान्‌ संसार का पालन पोषण 
करते हैं और जिनके तम:प्रधान अंश को लेकर रुद्ररूपधारी 
` शङ्करजी संहार करते हैं। अर्थात्‌ जो सभो देवी-देचताओं के 
_ भी आदि कारण, बड़े से भी बड़े तथा giz से भी छारे, 
तीने लोक के आदि कारण, एक, अद्वितीय. निर्विकार, ` 
` सञ्चिदानन्द्‌ और बह्ाश्वरुप हैं, ऐसे ्रीशङ्करजी हमारे wk x | 
देवता हैं। हम उन्ही के पूजन-भजन मै लगे रहते हैं । जिन. 
भगवान्‌ को भिन्न २ मताहुयायी भिन्न .२ स्वरुप और 
` नामसे पुकारते हैं, ऐसे ज्ञानमय अचिस्त्य भगवान्‌ शङ्कुर 
` हमारे पूज्य देवता हैं 8 | ह ; 
SA जिसको विवान्‌ लोग एक पुराण पुरुष तथा जिसे गुणी के. 
| विकार से भिन्न करते हैं और कोई ase तथा: को हुरीय , ण्य 
Seat पुरुष पुराणं ददननि a - “० 
I 'केत्रजञमेकेव्य तुरीयमन्ये कूटस्थमन्ये स शिवो गतिन:॥९२॥ र ; 
मनोवचोबृत्तय आत्मभाजां स एव ९उ्यः परमः शिवो नः ॥९३॥ ` RES 


sy 
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कहते हैं और अन्य लोग कूरस्थ कहते हैं. वे शिवजी हमारी 

i गति हैं ॥ ६२॥ और जिन ज्ञानमय व अचिन्तनीय तत्त्व तथा 
è अमित तेजवाले शिवजी को आत्मज्ानियों के मन, aaa को 
__ वृत्तियाँ स्पर्शं नहीं करती हैं, वे थ्रे शिवजी हमारे पूजनीय हैं 

॥ ६३ ॥ जिनकी प्रसन्नता. को पाक! विद्वान्‌ लोग इन्द्रपद च. 
. निमेलपद (मोक्ष) को नहीं च हते और क्रम की जंज़ोर व 
कालचक्र का उल्लंवन कर निडर घूमते हैं, वे शिव वी हमारी 
गति है ॥६७॥ और जिनका स्मरण चाणडाल जम्मवाले 
मलुष्यों के भी सच पापरूपी रोगों को शीघ्र हो नाश करता है, 

o जिनका पूर्णस्त्रूर थुतियो' से ढूंढने योग्य है, उन शिवजी का - 
& हम सदैव पूजन करते TN ६५॥ म्वगे को नदी गंगाजी ने. 
जिनके मस्तक में स्थान पाया है ओर भगवती जगदम्बिका 


यस्य प्रसादं प्रतिकृभ्य सन्तो चान्छन्ति AA पदमुज्ज्वल वा | 

` निस्तीणकर्मागेलकाळचक्राश्वरन्त्यभीता; स सिवो गतिनः ॥९४॥ 

यस्य wait: सकळपापरुजां त्रिघातं wa: करोत्यपि च पुल्कसजन्मभाजाम्‌ । 
यस्य स्वरूपमल़िलं भ्रुतिभिविरृग्यं तस्मे शिवाय सततं करवाम पूजाम्‌ ९५ 
ae waa ळब्यनिल्या सुरलो हसिनधु्स्याङ्ग्गा भगवती जगदम्बिका च | 

` यस्कुण्डले age तक्षकवासुझी हो सोऽस्मा३े र गतिरधंशशाइमौलिः ॥९३॥ 

. ज्यति निगमचूडाम्रेषु यस्याङ्दिपञ्च जयति च हृदि नित्य योगिना यस्‍्य मूत्तिः 
| अयति सकरतशोद्भासनं यरय सूतिः स विजितगुणसगेः पूज्यतेऽस्माभिरीशः ९७ - 
i ; Ghee ( mato ० ख० ) 
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पार्चताजी जिनकी गोद में बैठी हैं और तक्षक तथा ngA ये 
दोनो सपं जिनके कुएडल हैं. वे अधेचन्द्रवाले शिवजी हमारी 
गति हैं ॥ ६६ ॥ वेदो का शिखा के अग्रभाग a जिनका चरण 
कमल है, उनको जय हो | योगियो' के हृदय a" जिनकी सूर्क्ति 
सदैव रहती है, उनकी जय हो और जिनकी सूक्ति सब तत्त्वो 
` भ्रकाशित करती हे, गुणो की सृष्टि को जीतनेवाले वे शिवजी 
“हम से पूजे जाते है ॥ ६७ ॥ । 

इस प्रकार अपने इष्ट भगवान्‌ शिवजी की महिमा सुनकर 
'पातालपति प्रेम से गद्गद्‌ और रोमाञ्चित होकर sa fa- 
भक्त से कहा--“हे उपकिशोर | मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन् 
| ŠI तुम स्वतंत्रता से आनन्द पूर्वक होकर यहीं पर वि हार करो, 
क्योकि तुम भौशिवजी के गूढ़ तस्व को जाननेवाले भक्त हो । 
नागराज के ऐसे वचन सुनकर उदार बुद्धिवाले चन्द्राङ्गद ने 
: हाथ जोड़कर बंड़े हषे से कहा-हे नागेश्वर | मेरा विवाह हो 


'चुका है, उत्तम घतवाली, शिव-पूजन में परायण मेरी स्री सती ` 


IR माता-पिता भी मेरे वियोग से दुःखित होंगे। में 
उनका एक ही पुत्र हूँ। थे पुत्र-शोक से सन्त्त होगे । अतः 


a आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो यही आज्ञा दें कि में अपने ` 


घर जाकर अपने माता-पिता को सुखी करूँ। राजकुमार के 


> ऐसे वचन सुनकर नागराज ने चन्द्राहद को अनेक बरा: 
5 att दारा सन्तुष्ट करके एक दिव्य अश्व पर चढ़ाकर पाता-- | 
a mes एथ्वोलोक मे भेज दिया। राजकुमार के साथ दो . ३ 
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अपने पुत्र, जो बड़े वीर थे, कर दिये और राजपुत्र को धन- 
घान्य से परिपूर्ण करके यह कहा कि तुम जव और जहाँ मेरा 
स्मरण करोगे, मै शीघ्र ही वहाँ आ जाऊँगा | 

राजकुमार वहाँ से यसुनातट पर आकर. इधर-उधर घूम 
रहे थे कि इसी बीच राजकुमारी भी अपनी खखी-सहेलियों 
के साथ यसुना-स्नान के लिये वहाँ suas at | राजकुमार ने 
उसे चिन्तित देखकर पूछा--तुम कौन हो ? तुम्हारे इस वाल्य- 
काल मे' ही शोकातुर होने का कारण क्या है? यह सुन कर 
- राजकुमारी तो लज्जित-सी होकर मौन हो रही, पर उसकी 
.. एक सखी ने सच वृत्तान्त कह सुनाया। राजकुमारी के पूछने 
` पर चन्द्राङ्कद्‌ ने भी अपना कल्पित परिचय देते हुए कहा- हेः 
देखि ! मैने तुम्हारे पति को इसी संसार में देखा है। तुम अपने 
Aa में इसी प्रकार दृढ़ रहो। भगवान्‌ शङ्कर की दया से वे शीघ्र 
ही तुम्हे मिलेंगे । में उन्हीं का चिरमित्र हुँ और ये दोनों मेरे 
` दूत हैं। में एक सिद्ध महात्मा हूँ । अब मै उनके घर पर चन्द्रा- 
जद के पुनरागमन का शुभ-सन्देश सुनाने जा रहा हुँ। . 

इधर स्रीमन्तिनी और उसकी सखियाँ प्रेम से गदुगद 
- होकर शिवजी की.महिमा की भूरि २ प्रशंसा करने और बिचा- _ 

रने लगीं कि » सुनि की खी ने सुभ से जो कहा था कि बड़ी 


* सुनिपल्न्या यहुक्तं से परमापद्गतापि च । | 
बतमेतत्कुरुष्वेति TAT THAT चा ॥४४॥ 
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विपत्ति प्राप्त होने पर भी तुम इस घत को करना यह उसी 
'का फल है ' उधर राजकुमार अपनी राजधानी मे" पहुँचकर पक 
उपवन में जा बैठा और अपने Tas के पास एक दूत को भेअ- 
`कर संदेश भेजा। दूत ने जाकर राजा से कहा कि इन्द्रसेन को हें 
“छोड़ दो और उसका राज्य उसे दे दो, नहीं तो उसका ga 
"( चस्द्राहृद ) पाताळपुरो खे ऋद्धि-सिद्धि के साथ यहाँ ot 
गया है। आखिर, तुम लोगें को उसके बाणां द्वारा मरना 
“पड़ेगा । इस लिए अभी से सात्रधान होजाझो । 
इस पर सपत्नीक राजा छोड़ दिये गये | चन्द्राङ्गद्‌ के zat- 
'गत के लिए सच लोग नगर से वाहर आये और बड़ी धूम- 
धाम से उन्हे लेजाकर राजगद्दी पर बैठाया । उधर चित्रवम | 
'को अपने दामाद का आगमन QAR अपार हषं हुआ। | 
SK चस्जाभूपणां से सुसज्जित असंख्य धन के सहित 
(अपनी पुत्री सीमन्तिनी को इसके ससुराल a भेजा। कुछ | 5 
‘Rt दिना मे FT आउ पुत्र. और एक कन्या उत्पन्न हुई | = | 
शर बहुत देना तक शिवजी को पूजतो हुईं सीमंन्तिनी ने पति | à i 
‘ समेत सामवार का बत किया। इलसे उसने पनः सौभाग्य at ह 
"पाया और राज्यसुख को भाग. करके अन्त में थे दोनों शिव- 
. धाम को गये। dene ण कयी 


E, 


o प्रसूततनयानष्ठो कन्यामेका वराननाम्‌ l 
Bs: रमे सीमन्तिनी wal पूजयन्ती महेश्वरम्‌ [| 


ist 3 
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दिन दिने च सोभाग्यं प्रापतं चवेन्हुवासरात्‌ ॥७७॥ 
i ( ब्रह्मोत्तरखणड ८ Ro ) 


AAT रत्न । 
-विरक्त महाराज “भतहरि? 

आज से लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व मालवा प्रान्त ( राज- 
पूताना ) के जगद्विख्यात e उज्जैन नगर से' महाराज भर्तृहरि 

` राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा नीति-निपुण, न्यायन्परायण तथा 
विद्वान पुरुष थे । प्रजावत्सल महाराज भतृंहरि अपनी प्रजा 
को पुत्र के समान मानते थे। उनके राज्य मे सच अपने २ 
अधिकार का उपभोग करते:रहते थे। उनके समय मे' चोर 
डाकू या बदमाशों का नाम भी नहीं था । ऐतिहासिक इष्टि से 
उस समय बोद्ध-धम का प्रचार जारो पर था। MAYAN 
एवं यज्ञाद्‌ त्यो की अधोगति थो। उस बौद्धकालीन युग 
के मे भी महाराज wea खूब चलती थी । देवी-देवताओं 


` . क उज्जैन Ujjain B. 8. & C. 1. रेलवे छा स्टेशन है, | 
' बाँ पर महाराज भतहरि की गुफा है । 


5 CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१९२ .शिव-भक्त-मारू । 


पर विशेष विश्वास रखनेवाली इनकी प्रज्ञा मे वौद्धमता- 
तुयायियो' की दाल न गली, प्रत्युत स्थान २ मे' विद्वान 
ब्राह्मणे' द्वारा शिवार्चन होता रहा । स्वयं महाराज भी प्रेम 
सहित विधिवत्‌ पार्थिव-पूजन किया करते थे । आपने कितने ही 8 
बौद्धो को शैव और सनातनी वनाया । सर्वगुणसस्पन्न होते 
हुए भी राजा भर्तृहरि मे' एक भारी दोष यह था कि उनका 
रानी मे अधिक प्रेम था । वे विषयासक्त होगये थे । वास्तव 
* में कामिनियों के संखये-चश बुद्धिमान्‌ पुरुष भी सत्पथ से 
विचलित हो जाता है। किसी कचि ने ठीक कहा हैः-- 


“अविनाशी विच धार तिन, कुल कंचन अरु नार | 
' जो कोई gat वचे, सोई उतरे पार ॥ 
o - ® चन्द्रसुखी, सिंह के समान पतली कमरवाल्री, हस्ती के 
समान. मन्थर गतिवाली स्री जिसके हृदय मे वसी होतो | 
भला जप-तप कैसे हो सकता है और समाधि का विधान 
"कैसे किया जा सकता है ? गम्भीर प्रकृति का पुरुष भी विच- 
. लित मन होकर अपने ध्येय से पराङ्मुख हो जाता है। ठीक | 

, यही दशा महाराज की भी होने लंगी । जव प्राणप्यारी agar ८ 


ॐ द्विजराजसुखी छ॒गराजकरी, गजराजपराजितमन्द्गती | 
यादे सा ललना/ हृद्यंगमिता क्क जपः क तपः क समाधिविधिः ॥ 


( वराग्यशतकम्‌ ) 


Oy) 
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के FRA का उन्हें पता लगा तब उनके हृदय में उसके प्रति 
F FU हुई । उसी दिन से राजा के हृदय में एक विशेष प्रकार 
के का घेराण्य होआया और संसार से ऐसी घृणा होगयी कि 
हैः जिससे उन्हे” विषय-भोग AI सर्प की ¥ 
व सप की भाति प्रतीत होने 
सगे । पिंगला के वे सभी गुण दोष के रूप मे” परिणत होगये । 
इसके छुल-छिद्र युक्त -कपट-व्यवहार पापोत्पादक जानकर वे 
दुःखित हुए । इस लिए नाशवान्‌ सांसारिक क्षणिक ear को 
छोड़ अविनाशी, नित्य, सत-चित्‌-आनन्दमय भगवान्‌ महेश्वर 
की आराधना में लग गये औरं तव से उनका पवित्र ज्ञान 
. ` भास्कर के. समान पृथ्वी पर चमकने लगा । उन्होंने 
१ ' यह सोचा- 
“अहो वा हारे वा बलबति रिपौ वा सुहृदि वा 
मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने बा eats बा - 
तुरे बा स्मरणे बा मम समहृशो यान्तु दिवसाः . 
सदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवाशवेति प्रजपत!)) yet 
` . शिव-शिव जपनेवाले पुरुष ही धन्य हैं। उनको सांसारिक 
N चिषय-वासना कदापि नहीं व्याप्त हो सकती ! इस लिए चे सब 
sae छोड़कर शिवजी का भजन करने लंगे। भगवान्‌ 
' शङ्कर-की कृपा से वे इतने बड़े ज्ञानी होगये कि जिलसे उनका 
Ma get पर अमर होगया। इसके प्रमाण के लिए उनका 
 शतकत्रय ( नीति-शतक, शएंगारःशतक और चैराग्य-शतक 
१२३५ 
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देखने योग्य है। यहाँ पर मैं wats विनोद के लिप वैराग्य 
शतक फे कुछ पद्य STII करता इ । : :. ह | 


. - गङ्गातीरे हिमगिरिशिलांवद्धपद्मासनस्य - 
- ्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 
कि alei मम सुदिवसेयत्र ते निर्विशङ्ाः ` 
` `कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः भृङ्गमङ्गे मदीये ॥ १ ॥ 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाङुला 
रागग्राहवती वितकविहगा घेयेद्रमध्वंसिनी | 
मोहावतसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तङ्गचिन्तातरी 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वरा१॥ २॥ | 
महादेवो देवः सरिदपि च सेवामरसरि- 
दणुदा एवागार वसनमपि ता एव हरित; 
Teal कालोऽयं बतमिदमद्न्यत्रतम्रिद `| 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता ॥ ३ Ut 
मोहं माजे araa रति चन्दार्थचूडामणौ 
चेतः सवर्गतरङ्गिणीतरश्चुवामासंगमंगी Fea | 
को वा वीचिषु बुद्बुदेषु च तडिल्लेखास च रषु 
ज्वालाम च पन्नगेषु च ate च प्रत्ययः LIA 


it) 


ity sot PARRY PINES Rs Sr लय -- 


| 


| 
4 
i 


oe | 
4 
i 


<- CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
FATI OC ae, GNIS WS “343 75 7२४ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by.of-IKS 
छान्नवंचा रत्न । १९५ 


एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगस्बरः 
कदा शंभो भविष्यामि कर्मनिर्मलनत्तम! ॥ ५॥ 
स्नात्वा गाङ्गः पयोभिः शुचिङसुमफलेरचयित्वा बिभो त्वां 
ध्येये ध्यानं नियोज्य चितिधरशुहरग्रावपर््गछूले | 
आत्मारामोऽफलाशी गुरुवचनरतस्त्वत्मसादात्स्मरारे 
दुःखं मोचये कदाऽहं समचरणकरे पंसि सेवास्चत्थम्‌ ॥६॥ 
महा रम्या शय्या निपुल्रुपघानं gaaat 
वितानं चाकाशं व्यजनमञुङूलोऽयमनिल्ञः 
स्फुरदीपश्च्द्रो विरतिवनितासंगयुदित; 
सुखं शान्तः शेते युनिरतजञुभूतिद्चेप इव || ७॥ 
किं बेद! स्पृतिभिः पुराणपठनैः cranes: 
स्वगंग्रामकुटीनिवासफलद* कमे क्रियाविश्रमेः 
FRIT भवबन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं - 
स्वात्मानन्दपदमवेशकलनं शेषा वणिग्यत्तय; ॥ ८ ॥ 
' चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापस; 
कि वा तत्त्वविवेकपेशलमतिर्योगीश्‍वर; कोऽपिबा | 


इत्युत्पन्नविकल्पजन्पप्ुखरेः संमाष्पमाणा जने- ; 
ने क्रुद्धाः पथि नेव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः ey 
R 3 


leg ° 
Be ` 
ह N 2 = णु 
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महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे, 
जनार्दने वा जगदन्तरारमनि । 
तयोन भेदप्रतिपत्तिरस्ति मे i 
` ` तथापि भक्तिस्तरुणेन्दशेखरे ॥ १० | 


SE 


> 2 a x ja K 
5 : Des ७४४ ७८ 2५० eae 
RO RE क ६ 
र s 


5 ( अमात्रिक कवित्त ) ` 

` मख-इन मरदन-मयन नयन त्रय l 
J @ बट-तर अयन रजत-परबत-पर । | 
` चरम-बसन, तन भसम, प्रभथ-गन न 


चढत बरद, बर बरद प्रनत-रत. ` 


हरत जगत-भय जय जय जय a T 
i | अजुनदास Sear । : 
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शिव-भक्त सुप्रिय वश्य । 
gxr नामक एक वेश्य शिवजी का परम भक्त, AAA, 
y सदाचारी तथा शेवधर्म-परायण था। बह निरन्तर भस्म 
ST धारण किया करता और . बिना शिव-पूजन किये जल 
तक ग्रहण नहो करता था । शिवजी को बिना भोग लगाये 
वह कभी किसी खाद्य पदार्थ का भोजन करना महापापः 
- समभता था। 
| एक दिन वह वेश्य अपने व्यापारकर्म से निवूत्त होकर 
नाव द्वारा frat दूसरी जगह जा रहा था। रास्ते मे दैव- 
p TUT दारक नामक एक राक्षत आया और नौका मे' स्थित 
> gia तथा मनुष्यों को पकड़-पकड़ कर अपनी परो भे a 
4 गया | iagi उन्हे इढ़ बन्धन मे बाधकर कारागार मे डाल | 
| दिया । जेल मे भी उनकी इस प्रकार शिव-भक्ति देखकर सभी 


| ` `} गोदावरी के किनारे । 
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mat चकित होगये। क्योंकि वहाँ भी सुप्रिय चैश्य शिव- 
पूजन करता हो रहता था। पूजनोपराम्त सुप्रिय शेष कैदियों 

को शिब-पूजन का उपदेश करता और उनका माहात्म्य सम | 

.. या करता था । समय-समय पर मंत्रजप एवं शिवलिङ्ग की 

oa की विधि बतलाकर उन लोगे की अभिरुचि 

है करता था। थोड़े ही. दिना A कारागार के सभी. 

= = होगये और तन-मन से श्रीशहुरजी की आरा. 

1 करने लगे। इस प्रकार शिवाराधन करते २ छः मास | 


| निर्विष्न समाप्त होंगये। : 
| S एक दिन दारुक राक्षस के किसी 

दूत ने जाकर उससे | 
) की सारी अद्भुत वाते' कह Brat | दूत बोला--महा- # 


l 
सज आपने जिन्हे कैद किया है, वे सभी किसी देवता की | 


डुआ राजा एकाएक. कारागार p 


. १ N 
| ae ae नहीं तो तू आज सीधे यमलोक भेज दिया | 
कक अयने कुछ उत्तर न दिया; afte निडर होकर | 


4 3 १६ अत्यन्त कोधित होकर अन्य राक्षसो को उसे. मारने के 


ablic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ४. 
Sa विन 


| स्टेशन से थोड़ी दूर पर दौलताबाद स्टेशन है, वहाँ से इस दिवमन्दिर 
| को जाना होता है। : र 
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लिए भेजा । राक्षसो' को आते हुए देखकर वह वैश्य शिवजी ` 
का ध्यान और उनके नामों का उच्चारण करने लगा। 
` उसने कहा-हे भक्तभयहारी शिवजी | दे त्रिलोकेश शङ्कर: 
जी! हे भक्तवत्सल प्रभो!! हे दुए्दल-निकन्द्न द्यालु देवदेव !!! 
अपने इस दीन जन पर दया करो और दुष्ट के हाथ से मेरे प्राणा - 
a रक्ता करके मुझे अपना विमल दर्शन दो । इस प्रकार उस 
वश्य की करुण स्तुति सुनकर आशङ्करजी प्रसन्न होगये और 
उस कारागार की चौहद्दी के मध्य, एक ऊँचे स्थान पर चमकते 
हुए सिंहासन पर स्थित, ज्योतिः स्वरूप, पंचचद्न, fas, fac 
. पर यज्ञा तथा ललाट में चन्द्रमा और समस्त अंगों में विभूति 


` समाये हुए नागयश्षोपवीती ag ने दर्शन दिया! ३ 


वश्य ने फिर स्तुति at! उससे प्रसन्न होकर शिवजी अपनी 
_अनपायनी सक्ति का वरदान देकर पाथुपतास्त्र प्रदान किया । 
उसी के प्रभावं से राक्षसा का विनाश करके सुप्रिय वेश्यः 
शिवधाम को चला गया । भगवान्‌ ने भी यह आदेश कियाकि 


' जो मनुष्य अपने वर्णा-धर्म मे स्थित रहता हुआ मेरी आराधना ` 


* यह “नागेइवर' तीर्थ, गोदावरी के किनारे गंगाखेड से ३० 
मील की दूरी पर अवढ़ा नामक प्राम सें नागनाथ अथवा नागेश 
के नाम से विख्यात हैं मनमांड Manmad GP रेलवे . 


N 
y 
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इस नागेश लिह् की उत्पत्ति एवं माहात्म्य को जो प्राणी ध्यान q 
_ सेसुनेगा, वह वुद्धिमान्‌, संसार में समस्त सुखं का भोग 4 
` करके झन्त में मुक्त होकर परमपद को पावेगा | ; 
एतच्यश्छृणुयान्नित्यं नागेशोद्भवम्राद्रात्‌ | | 
सर्वान्कामानियाद्वीमान्‌ महापातकनाशनान्‌ ॥ | 

- ( शि० Jo Yo को० Go Go ४ Bo ) 4 

| RARER Bees | : 

BAIL रत्न e 

एक शिव-भक्त वेश्य और उसकी आयी | 

. रित्य नगर मे एक वैश्य रहता था । निर्धनता के कारं 
` अपने भाइयों से तिरस्कत होकर वह अपनी स्त्री को = 


| ny सौराष्ट्र देश के अन्तर्गत # चमस्कारपुर के समीप अनतंदेशं 
OM जा पहुंचा। मार्गध्रम से थक जाने के कारण बह पर्क 


Wr. CR RP ८7, ७ 2751 


O NRR स्नान करने गया | वह. सरोवर विविध रंग फे 
= शुन्दर कमलो से शोभायमान हो रहा uti उसका नमल 
o तथा शोतल जल हृदय को ठरढा करनेवाला था । परन्तु w 


$ चमत्कारपुर (बाडनगर Vadnagar) B. 8. & C. I wet 
äm - ae 


ction, Varanasi» , 
Br oF NSS i 
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प्यास के मारे वेचेन उस वेश्य को यह कुछ भी अच्छा नहीं 
. 'गा। वह पहुँचते ही उन सुन्दर फूलों को तोड़कर बेचने 
E की शुन में लग गया और सोचने गा- यदि में इन फूलों 
छो ले जाकर नगर में बेचूँ तो खाने-पीने के लिए पर्या. 
घन मिल जाया करेगा । इस विचार से वह फूलों को तोड़कर 
बेचने के लिए किसी नगर में चला. गया; परन्तु वहाँ प्रयत्न 
` करने पर भी कुछ नहीं विका । जब सूर्यास्त होने को आया, 
तब वह निराश होकर अपनी स्री को साथ लिये. किसी एक 
दूटे-फूरे देवालय में जा पहुँचा। वहाँ जाकर घे दोनों निरा- 
A हार ही सो रहे। निशीथकाल आधी रात में asta को ध्वनि 
^ सुनायी दी, जिसे सुनकर वेश्य ais पड़ा और जाकर देखा 
सो अनेक ब्राह्मण वहाँ खड़े होकर वड़ो भात्र- भक्ति खे देवरेव 
महाकालेश्वर भगवान्‌ की पूजा कर रहे थे। कुछ लोग ger 
करते हुए उनकी आरती उतार रद्दे थे। इसी बीच उस वेश्य 
ने उन कमल-कसुमों मे से कुछ फूल लेने को कहा । यह सुन- 
कर एक ब्राह्मण ने चौबीस तोला gad देकर वह. कमल 
| लेना चाहा; परन्तु महाकाल भगवान्‌ के दर्शन के पभाव से 
4 उस समय उस वैशय की बुद्धि पवित्र होगयी । मन में Rar- 
. 'रने लगा कि में फूल व्यर्थ ही बंच रहा हूँ। यदि इन फला 
' द्वारा भगवान्‌ का पूजन करूँ तो घे प्रसन्न हाकर मुझे aa कुछु 
' दे सकते हैं और में मनोवांछित घरदान पाकर. कल्याण का 
|: भागी बन सकता हूँ । 


Ae ae +f CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ऐसा विचारकर और अपनी oft के पराम देने पर स्ना ; 
नादि तित्यक्रियाओं से. सुक्त होकर उसने प्रेमलहित कमल | 
' द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की पूजा की। लेकिन कुछ ही देर बाद. . 


GM से व्याकुल होने के कारण उस वैश्य की वहीं पर सत्यु s 


Reet । चेश्य की वह साध्वी खी भी पति की चिता में भस्म | 
होकर सती होगई। जन्मान्तर में वे दम्पति फिर जन्म लेकर | 
TAn वैश्य कान्तिपुर का राजा हुआ और चैश्य- |. 
पत्नी दंशाणेव देश के राजा की राजकन्या हुई । यथा समय 
स्वयंवर मे राजकन्या ने इसी राजा को अपना पति स्वीकार 
किया । इस प्रकार शिव-सक्ति के प्रभाव से थे दोनों राज्ञा-रानीः ¦ छ 
. Mest इस लोक में परम Raed का उपभोग करके अन्त में | 

शिवलोक कैलालपुरी कोसिधारे) - ही 
` तमः कालेन सम्माप्य देहान्तं स महीपति: | 

सम्माप्तः परम स्थानं जरामरणवजितम्‌ ॥ ` 
[ नागर खरड ४७ अ० ] 


: 0 
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उदार, शरीर सुन्दर और मन शिव-भक्ति में निरत था। उसकी- 
Stat उसके अनुकूल तथा प्रियवादिनी थी। चह चैश्य-- 
दस्पति सदैव शिव-पूजन में तत्पर रहते हुए न्याय से काम किया" 
करते और शिवरात्रि का घत रहकर शिवाराधन किया करते 
थे। एक बार शिवालय मे' थे दोनों पूजा के लिए पहुंचे । चह- 
शिवराजि का Aad था, दिन मे” घतोपवास रहकर वे रात. 
मे' शिव-पूजन करने लगे । इसी बीच वहाँ एक चोर आया | 
उसने विचार किया कि आज शिवरात्रि को शिवमन्दिर मे' 
यात्रियों की अपार भीड़ होगी, अतः चहाँ चलने से कुछ गहरा 
माल अवश्य ही हाथ लगेगा। इस प्रकार चह मन ही मनः 
निश्चय करके एकान्त में छिपकर जा बैठा | | 
इधर चह पापी चोर चोरी at घात में लगा इआ था। ` 
उधर मन्द्र में च॒त्य-गान हो रहा था, सभी लोग तन्मय होकर 
उत्सव में लगे हुए थे। जव कुछ रात्रि शेष रही तव किसी 
कांयेवश TATE की स्री वाहर निकली | बह चोर alt के वाइर 
निकलते ही भट उसके काना से कर्णफूल छीनकर ले भागा । 
वेश्यपत्नी चोर २ चिएल्लाने wit! कोलाहल सुनकर लोग: 
` इधघर'उधर दौड़ पड़े। तत्पश्चात्‌ नगर-रक्षक ( पुलिस ) चोर 
- को ढूंढने के लिए भेजे गये। चह शीघ्र ही पकड़ा गया। चोर. 
. ने उस सुवणे-भूषण को भय से सुख में छिपा लिया। राज-. 
: 'रक्षको ( सिपाहियों ) ने चोर-का सिर तलवार से कार डाला |: 
| वह वहीं मरकर ' शिवधाम को चला गया। क्योंकि se: 
Age a | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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चोर ने पालएडवृत्ति द्वारा भी रात में जागरण किया था। i 

- रात्रि में उस जागरण के प्रताप से तथा .शिव के cl 

- मरने के कारण जञन्मान्तर मै वह चोर BWA नामक ) 

“Sua gat! जो शिव-भक्ति करके रानी सहित शिवलोक को | 

चला गया। क्योकि Hast के नाम जपने से, उनके fag 

“चेन से तथा उनके मन्दिर में निवास करने से aga परम 

“पद्‌ को प्राप्त होता है। . र 
पापानां हरणं शम्भोनोम शक्तिहि पावनो । 

शबनोति पातकं तावत्कत्त' नापि नरः ववचित ॥ ` | 

` ( विद्येश्वरसंहिता ao ) | 

सोवाँ रत्न। | 

शिव-भक्त श्रीकर गोप | 


® उज्जैन नगरी में चन्द्रसेन - 
aaa ३ नामक एक राज्ञा रहते 


| 


यान मे मरन थे। इसी बीच मे.पक | 
चहाँ आ पहुँचा। 
: उस बालक ने झाये तथा प्रेम से व = | 
eS Rn ss ह शिव-पूजन देखकर 
et किया और एक विचित्र भाव से उस ue हृदय मे. 
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सौवाँ रत्न । 


तो मार्ग में प्राप्त एक SRT पत्थर के FEF को घर लाया 
~ समक भाव-भक्ति के साथ, विधिवत्‌ aoe 
चढ़ाकर उनको wae 
ede पूजा करने लगा और उनके ध्यान में. 
, थोड़ी देर arg उसकी माता उसे भोजन के लिए बुलाने ` 
आयी। जब उसके अनेक भ्रयत्न करने पर भी पास : 
नही सुना और न ध्यान ही छोड़ा, , तब उसकी माता ने नेत्र 
TAT शिव-ध्यान करते हुए अपने वालक को TAG उठा 
ले चलने का विचार इढ़ करके उस शिवलिङ्ग को फेक दि 
और चालक को उठा ले चलने लगी | किसी प्रकार ee 
WAR लड़के ने अपने ध्यान-पूजन को माता द्वारा भंग : 
जानकर वह भगवान्‌ की स्तुति करने लगा। वारंवार हा देव- 
देव, हा परमात्मन ! हा शम्भो |! दया करो, मुझे बालक 
जानकर मेरे अपराधों को क्षमा करो-इस प्रकार विलाप: 
करता हुआ वह सूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडा । कुछ - 
सचेत होने पर उसने नेत्र खोला और देखा तो सामने एक 
. अपूव विचित्रता देखने में आयी । उसने देखा कि अपने घर कते 
। सामने महाकाल भगवान्‌ का एक बिचित्र मन्दिर है जिसमें 


२०५: 


ह के किवाड़ लगे हुए है, भाँति के रत्न जड़े हैं जोर | 
js ` > è 
हक भीतर एक प्रकाशमान ज्योतिलिङ्ग देदीप्यमान हो ce रे 
' है। जिसके प्रकाश से रात्रि मे दीपक की आवश्यकता नहीं... 


' पडती ग fa hl 4 
पड़ती । देखी विशाल सूतिं एवं अनुपम मन्दिर देखकर aE 
A Ki 5. + 3 ` . t r ¥ 3 
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| CARRA समुद्र मे डूब गया। यह सब दशय देखकर बह. 
उ गोपलुत भगवान्‌ महादेव, की स्तुति करने लगा । 
CE दगया तब बह बालक अपने घर झाया। | 
वा को देववधू की भाति सोती हुई जानकर | 
ae ने जागते ही अपने घर के सामने एक | 
a 7 uG एत्र को सामने खड़ा देखकर उसने न 
ae z लेया और प्रमालिङ्गन करके उस शिवः | 
bn इ मन प्रशंसा करने लगी । इधर शङ्कर 
IR हुए शिवजी a य. मठ वी 
es का.सुख a man 
इतने में 
ene ee चन्त्रसेन गोपी के पुत्र का आश्चय्यमय 


की अपूचे मूति एवं विशा. ये। वहाँ महाकालेश्वर भगवान, | 
होगये। गोपसुत (भीक देखकर राजा चकित | 
. लगाया और उसके को चुढाकर उसे से |: 
इस बज 
सनही-मन उसके भाग्य a की ae प्रशंसा की और \ 
चहा अदभुत 
| ला उत्सव मनाचा लगे । उस समय 
। TRAT करने wa संतुष्य हष 
“मात्र में बीत गयी | सुखंमयी रात्रि कण | 
भगवान्‌ को दया से ड्सी | 
वहाँ प्रकट हुए और राजा आदि E shegara | 
कहने लगे-- | 


डे A हि 
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` hey ® x दर . 
हे मह्ुष्यो ! संसार में. भगवान्‌ शिवजो को छोड़कर शीघ्र: 


कल्याणकारी दूसरा कोई नहीं है । तुम लोग गोपः 

अत्यक्ष देख रहे हो, इसने कौन सी तपस्या की है ? ne 
af हजारों इष तक तप करके झो फल नहीं पाते oe ने 
चालकपन में ही पा लिया | यह आशुतोष महाकाल ee 
की द्या का ही फल है। इस लिए तुम लोग भी इनके दर्शन से. 
SNF होओ और यह स्मरण रखो कि इस बालक की आठवीं 


पीढ़ी में महायशस्वी TINT नामक एक राजा होगा। उसोके' 


यहा भगवान्‌ श्रीकृष्सजी पुजरूप से जन्म लेंगे और समस्त 


गोपो को अपनी अदभुत लीलाओ' दारा चकित करंगे। इस 


भकार सन्देश देकर हनुमानजी वहीं अन्तर्धान हो गये। यथा- . 


असय महाकाळ भगवान्‌ का पूजन-ध्यान करके श्रीकर गोप 


और महाराज चन्द्रसे x 
चरित को मन लगाकर ने और ore te 
ANAT को पाकर अन्त से" सद्गति को प्राप्त होगा । 
- कालेन श्रीकरः सोऽपि चन्द्रसेनश्च भूपति; | 
समाराध्य महाकाल XAT: परमं पदम्‌ ॥७६॥ 
( शि० go २० सं० ४ sro ) 


© चरते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति परोरिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ (Rro go 
; ; 
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एक सौ एकवाँ रत्न । 


.. - ` महाकाल और नन्दी वश्य 

प्राचीन काळ मे # उज्जैनपुरी मे नन्दीनामक एक SET | 

. रहता था। वह घनी-मानी, क्रियानिष्ठ तथा सज्जन पुरुष था। | 

' चह नित्य शिव-पूजन मे' तत्पर रहता Ste घेद-वेदांग-शाखः 
निष्णात विद्वानो दारा शास्त्रोक्त बिधि (आसन, पाय, अघ, | 
` स्नान, आचप्रन, बसन, यज्ञोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, चन्दन, q 
\ धूप, दीप, नैवेद्य. दक्षिणा और आरती-आदि षोडशोपचारो ) | 
| ` से.पूजन कराया करता था। इस प्रकार उस भाग्यवान नन्दी 
चेश्य ने कितने ही वर्षो तक HATS पूजन कराया | 4 
एक दिन पक व्याधा घूमता हुआ 'डस शिवलिङ्ग के समीप | 
mat) निकट के सरोदर मे जलपान करके बाहर आया तो | 
नन्दी वेश्य से पूजित उस शिवलिक्ञ को देखा। लिङ्ग के पास | 
जाकर जलपात्र के अभाव मे उसने अपने मुँह के कुल्लाहारा | 
ही उनको स्नान कराया। फिर पक Rea चढाकर | 
aR भोजन की सामग्री se अपण कर दी और भोजन | 


N 


 क्या। फिर मन मे नित्य शिव-पूज़न का संकल्प करके ae 
 झपने घर लौट आया 
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उसने शिवालय को धोकर पवित्र किया और qiqa पजन 
घर WE आया। घर आने पर उख दिन नन्दी बहुत 
e उदास था। उसके पुरोहित महाराज ने इस प्रकार नन्दी की 
उदासी का कारण पूछा । तब उसने कदा हे विप्रदेच | आज 
मेने मन्दिर मे बड़ी शपवित्रता देखी है। ल जाने किसने यह 
a की है। यह जानकर मेरा चित्त बड़ा दुःखित हुआ हां 
POEN Fo ; अ 
oa $ क Ta et चलकर मैं इसका पता लगा लूँगा । 
फिर ga? दिन नन्दो ने पुरोहित के साथ मन्द्र मे ` 
\_ जाकर विधिवत्‌ qsa किया । उस गोज उसे UST करते २ 
दोपहर होगये। टीक amg मे' उन्होंने महाकाल नामक 
एक भील ( किरात ) को देखा । पुरोहित ने सोचा कि शायब्‌ 
| यह वही व्याध होगा, जिसने उस दिन मन्दिर को अपवित्र 
५ किया था। उप विकराल वेषधारी महाकाल को देखकर नन्दीः 
| : चथा उसके प्रोहित दोनों डर के मारे वहीं छिप गये , जव वह 
; किरात शिक्त पूजन करके अपने स्थान पर चला गया, तब ये 
| दोनों भी अपने घर लोटे | यहाँ आकर वैश्य ने बिद्वान ब्राह्मणी 
Pst बुलाया झर किरात के किये हुए कामो' को सवसे कह 
| छुनाया। ब्राह्मणों ने वहा-हे देश्यश्रेष्ठ | उस लिक को अपने 
l bi qama । नन्दी ब्राह्मणों की आज्ञा से उस [शव लिङ्ग 
[Stage उखाड़कर अपने घर पर. लाया और नवरत्न 
iS gifa gad की पीठिका बनाकर उसको विधि- 
ou ६ १३ f ° ; 


3 a _ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३१° oo _ दिव-्मक्त-माळ.। 


4 
ar 


बत्‌. प्राणप्रतिष्ठा करायी। agat षोडशोपचार से 
` पूजन किया। ` x 3 a 
५ . अपने नियमानुसार किरात फिर दूसरे दिन वहाँ पहुँचा।. _ 
aa शिवलिङ्ग वहाँ नहीं दिखाई Rat, तब बह किरात ऊँचे पर 
स्वर से चिल्ला.२ कर पुकारने लगा-हे शम्मो | तुम कहा. 
शये ? मुझे दशन दो, ' नहीं तो मै अपने प्राण त्याग दूंगा | 
दे जिपुराल्तक ! दे प्रभो !] हे महादेव !!! शीघ्र दर्शन दो, नहीं | 
) तो में अब एक क्षण भी. नहीं जी सकुंगा। : इस पर भी उसे | 
) © दशन नही,मिला, तो उसने क्रोधित होकर, भगवान्‌ का वियोग _ 
न सह सकने के कारण'अपने उदर से झाँतो' के मांस को 
- _ निकाल समीप के गढ़े मे डाल दिया और चित्त: को स्वस्थकर | 
तड़ाग मे नहाकर जल-अक्षत बिल्वपत्र आदि से = 
पूजनकर ATS के समान पृथ्वी में गिर. गया और चिट्लाया . 
कि दे शम्मो! आप शोध्र दर्शन देकर मुझे इतार्थ करं, नहीं | 
. तो लीजिए, आपको यह प्राण निद्ठावर दै ।- भूतल पर गिरा | 
' हुआ "किरात 'शिब-ध्यान में निमः | 


l Zom न. होगया | ध्यान-स्थित- | 
' स्ततस्तत्र किरातः शिवसन्निधौ y 5 र 


'बोले-हे चनचारी । 
PAR 


aranasi , - 
Pkt 1... RO ६ 
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म हर नवांछित | 
उम हमारे भक्त हो । अतः Taare वरदान माँगो। भगवान 


शिवजी के बचन सुनकर वह किरात पृथ्वी मे" दरड की नाइ 


.. गिरकर बोला-दे शम्मो; ] #'मैं आपका :दास होऊँ' आप 


मेरे स्वामी होवे": और आपको 7 
रहे। बस, मुझे यही वरदान ae ; ee = sho) 
© इख पकार किरात. की : निष्काम भक्ति जानकर न | 
बहुत. प्रसन्न EX और उसको झपने घाम. का द्वारपाल बन $ 
गणो X मिला लिया । इसी बीच मे” वहाँ डमरू का ase 
शेज उठा ।.. उस शब्द को सुनकर नन्दी वैश्य विस्मित हो, उस 
तपोवन मे' झाया । वहाँ TH सहित शिवजी का निया 
जानकर वह किरात की स्तुति करने लगा; क्योंकि = 
SICA था । बिना. उसको आज्ञा के शिवजी के. पास जाना . 
असम्भव था । नन्दी बोला--हे quar! में आपकी शरख. 
में हँ. सुके भी भगवान के दर्शन करा दीजिए | | 
नन्दी का Raa वचन सुनकर किरात उसका हाथ पकड- 


कर उसे भगंवान्‌ की शरण मे' लाया। दयालु शिवजो ने 


शँसकर किरात से कहा--यह कौन है! इसे 
तुम गणो के 
समीप तक केले लाये ? किरात ने कहा- दे देव ! यह आपका 


- भक्त आपकी सदैव विधिवत्‌ पूजा किया करता कि तष Sra जा दिया करता हहे è 


र ® अह दासोस्मि ते इद्र त्वं मे स्वामी न सशयः | 


o पृतच्चूलाध्यतमस लोके देहि जन्भनि जन्मनि ॥७५॥ (के "्ख०्ज०्५) 


9 


D प्रा» ES 
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भक्तवत्सल ! स्वामिन्‌! आप नन्दी को भी अपना sae | 
लममिये । भ्रीमहादेवजी बोले -दे महाकाल! मैं नन्दी वेश्य 


Stadt जानता । तुम मेरे भक्त और war हो। इस लिप है . 


ata! तुम जो कहो, में चहो करूगा। यह वैश्य तुम्हारा q 


= 


य _ ८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi a 


अनन्य भक्त जान पड़ता है और तुम हमारे भक्त हो, इस लिप 
"यह भां हमारा भक्तं है। उसी समय दयालुं शङ्कर की रूपा i 
हैं विमान आया और उसने उन दोनो' को अपनी पीठ पर | 
बैठाकर कैलासपुरी मे पहुँचा दिया । वहाँ वे दोतो' विश्वेश्वर - 
की सारूप्य मुक्तिको प्राप्त हुए : इस प्रकार नन्दी ओर किरात 
दोनो' परम घाम को चले गये । र 

तयोर्भावं स भगवान्‌ विदित्वा भरहसज्ञिव.) 


उवाच प्रया भक्त्या भवतोर॒श्तु वाज्छितम्‌ ।।७६॥ 


( केदारखं ५ अ०) | 


Adi gear :. / . ` - 


s, 
~ 6 ` SEU 
t 
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एक सो दोवाँ रत्न । 
परम शेव आहुक भील । 

tt समय अलुदाचल पर्त के निकट एक आहः 
? नाम का भीख रहता था। उसकी ef बड़ी पतिव्रता die la 
कर. दोनो सी-पुरुष परम शिव:भक्त थे। अत्यन्त भ्रद्धा से प्रतिदिन 

का. पूजन-ध्यान करना इस दम्पति का नित्यकर्म 

: € Qt 

बिना शिवजी को भोग लगाये वह कभी भोजन नहीं करता.था। 
एक दिन भगवान्‌ शङ्करजी अपने भक्त की परीक्षा के लिए 
भील के भर पर सन्यासी का रूप धारण करके आये । उस 
` समय भोजन की सामझी.लाने के लिए. भील कहीं बाहर गया 
1 था। संयोगवश उसी समय वह आ पहुँचा । जब आहुक ` 
À ने अपने घर पर संन्यासी को देखा तो उसने परम प्रसन्न होकर 
ort उचित आतिथ्य-सत्कार किया । उसकी प्रेस-परीक्षा 
के निमित्त आये हुए संन्याली ने उस! भील से अपने ठहरने 
के लिए जगह माँगी। =o 2. > 5 शला नलम सुझे बोला--हे भक्तप्रवर | मुझे 


__ (क. अदुदाचल सेतुबन्ध रामेपवर के समीप ह| 


Ne CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
२१४ शिव-भक्त-माल | 


. गाज रात भर उहरने की जगह दे दो, कल TA ही मैं चला . 
` आऊँगा। मील घोला--हे महात्मन. | आपका कहना यथार्थ है 


` . एरन्तु मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, उसमे आएका रहना कैसे | 
` .. होगा । भोल का वचन सुनकर महात्माजी जाने को तैयार | 


9.1... CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


._ _होगये। तब पतिव्रता भीलनी ने अपने पति से उन्हे' स्थान देने | 
को कहा भीलनी बोली--'हे स्वामिनः] इन महात्मा को 
ठहरने की जगह देनी चाहिये; क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं। : 
\ झतिथि-सत्कार से बढ़कर गृहस्थ का दूसरा कोई धमे नहीं है। | 
) ' जिसके यहाँ ले अतिथि निराश होकर Mle जाता है, उसका 
` शब पुण्य क्षीण हो जाता है. और पाप लगता है, ऐसा मैंने | 
साधु-सन्‍्तो से सुना है। इस सिप आप संन्यासी को साथं 
तेकर झोपड़ी के भीतर रिहये और में बाहर पहरा दूँगी । 
`` उस समय अपनी wat का हितकर बचन सुनकर भील नें 
विचार किया कि स्री को घर से बाहर रखकर सोना उचित 
नेदी और अतिथि को भी बाहर हटाना टीक नही । इस Pee 
Ge ही बाहर रहना और इन दोनो की ता नि 
हस प्रकार आग्रहपूर्वक उन दोनो को भीतर करके cad वर्ह 
पडी खे बाहर निकलकर हर देने हगा! | 
i जब आधी रात बीती तो एक विकराल = 
बचने के लिए अनेक यत्न करने पर भी बह झील को मारकर भक्षण 
कर गया। भील अपने को न बचा संका और महात्मा के Get 
दोने के भय से उन्हे गाया भौ नहीं । प्रातःकाल संन्यासी ने 
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देखा कि भील मरा पड़ा है, तो च बड़े दुः 
चिन्तित जानकर भीलनी ने aa के i साल yi S 
दे महात्मन |. आप क्यों दुःख करते हैँ ? मैं धन्य हूँ -जो मेरा पति 
आपकी रक्षा के लिए स्वर्ग चला गया । इसले वे भी छताथे 
दोगये। हे स्वामिन्‌ | मैं भी अब अग्नि में प्रवेश कर, उनके शव 
के खाथ सती होजाऊँगो । प्रेम और हषं के वायि प्रकार 
सती होना ही हम स्त्रियो का सनातन घम है। 

Te भीलनी ज्योंही चितापर जाकर बैठी, त्यों ही उसकी 


. भ्रेम-परीक्षा से प्रसन्न होकर साक्षात्‌ शिवजी प्रकट होकर “धन्य 


हो खती, धन्य हों” पेखा कहते हुए बोले-हे अनधे | मैं तेरे... 
इस आचरण से भअत्यन्त प्रसन्न' हूँ, तू अपना मनोचांछित वर- 
दान माँग । भगवान का यह वचन खुनकर वह प्रेम-मग्न हो 


: मौन रही | उसकी तल्लीनता देखकर आशुतोष भंगवान्‌ Igt 


जी ने स्वयं कहा-प पुरये | तेरा कल्याण हो। देख, यह 


संन्यासी जन्मान्तर में a होगा, तेरा पति भील निषध देश 


के राजा वीरसेन का नल नामक पुत्र होगा और तू विदभै- 


र्ड नगर के महाराज भीम की पुत्री दमयन्ती होगी। इस प्रकार 


पृथ्वी पर जन्म अहण कर, राज्यसुखोपभोग करके अन्त मे. तुम 


= 'थोगियो' gAn पद्‌ ( शिवधाम ) को प्राप्त करोगी । पेसा 
' . कहकर शिवजो वहां शिवलिङ्ग रूप से निवास करने लगे । तद 
से उस लिङ्गका नाम यतीश पड़ गया । जो aga इन 
| यतीश' महादेव का दर्शन करता तथा .इस ब्रह्म हंस अवतार 


स; CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SS of ea 
SA १2००-०४ 7 ~ 5; 


७ Digitized-by eGangotri an सवच Trust. Funding by of-IKS 
RIR न -भक्त-माल । 


का चरित्र सुनता या सुनाता है, बह परमगति ( मोक्ष at 


पाता है। ! 


यतीश-ब्रह्मइ॑साख्याऽवतारचरितं gaq | 
शूणुवाच्छावयेधों हि लभते स परां गतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(Xs Go Go २६ झ० ) 
` “एक सो तीनवाँ रत्न | 
_ शिव-मक्त चण्ड शबर | 


` पाञ्चाल देश भे" ह 
Ta nds ग set ERG नामक राजा बड़े गुणक 
1 ण थे। इनको शिकार से बड़ा प्रेम था। एक 


` आये! मार्ग मे 

मार्ग मे' उनके एक अउुचर ने--जो शबर ( म्लेच्छ). 
शिव-मन्दिर में एक सुन्दर. 
खुकतवश उस मूर्ति पर 
और उसके मन में सद्भाव उत्पन्न | 
थ एस. शिवलिक्ञ को. 


जाति का था-किसो ने 

d पुराने र्टे-फू 
Raig देखा। अपने oy 
शबर का बड़ा प्रेम होगया 
ERI अतः.उसने बड़े आदर 
अपने पास रखकर राजकुमार ss 


देखिये, मैंने अभी मार मे 
'होगयो है। इस लिए 


í 


; र त Re an BES 
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a i हमारे जैसे अधम (मंत्र-तंत्र न जाननेवाले ) छे 

फैले प्रसन्न हो सकेंगे ? हास्यरस को सूत्ति उस राजकु- 

क भार ने परिहास करते इए अनुचर से कहा-तू सदैव जल से 
` ` स्नान करा, आसन पर विडा, सुगन्धित seat एवं | 

से इनकी पूजा ack धू Nae e 
gh प दीप दिखा और चिता का भस्म लेपन 
केसकर अपने खाद्य पदार्थों का भोग लगाया कर, वन पड़े तो 
3E ळी गोळ? भी करना कराना | यदि स्वयं नाच सको तों 

H प्रस केगे 

- m Rs और चिता का भस्म तो कभी 
` RS प्रकार परिहासरूप में समाये जाने पर भी शिव-भक्त 

DO चरड शबर ने उसे अक्षरशः सत्य माना और दूसरे दिन से. 
| भक्ति समेत उपयुक्त विधि से उस लिङ्ग की पूजा करने लगा | 
| इस अकार अपनी स्त्री समेत प्रतिदिन शिवपूजन करते २ उसने 
.. कई asf तक खुखपूर्वक समय व्यतीत किया! एक समय 
Rex शिव-पूजन के लिए पात्र में चिताभस्म न देखकर भस्म 
% खाने के लिए बाहर गया। जब दूर तक हूँढ़ने पर भी भस्म = 
À Rian, तब बह निराश होकर घर लौट आया ओर अपनी स्त्री 
से कहा कि ha] आज भस्म नहीं मिलता, अब क्या किया: 

. जाय? आज झुर पापी के शिवाराधन में यह बड़ा भारी विघ्न 
उपस्थित होगया; क्योंकि बिना शिवःपूजन किये मैं एक दिन भी 
: नहो जी सकता ।- इस प्रकार पति को विकल देखकर शबरो 
(seat at) ने कहा--स्वामिन ! झाप. घबड़ाइये नहीं, 


i 
र; A = d- 
w . 
है. See 
Pix $ ERSA - 

है 
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निर्भय होकर शिवध्यानं में तत्पर रहियेः। में झभी सस्म का न 
उपाय करती है । हाँ, एक उपाय यह है कि मैं अपना. घर जला | 

` कर उसी अग्नि मे प्रवेश करके स्वयं जलकर भस्म हो जाऊँगी! 
' ` इसी भस्मसे आप अपना काम कर ली जियेगा । शबर ने अपनी | 
झली के ऐसे प्रेम तथा साहस युक्त बचन छुनकर उसे सम- 5 

O झाया) प्रिये (घम, अर्थ; काम, मोच का सवोत्तम साधन 
. शरीर है। ऐसे शरीर को तुम भस्म न करो। 

` शबरी बोली-प्राणनाथ ! इस 'झसार संसार में शरीर | 
) MX, यह.किसी दिन अवश्य नष्ट होज्ञायगा । इस लिप : 
चदि यह किसी देचकायं या परोपकार के कार्य मे. ळग. i 

E 

: 


S 


९53४ 


eg lip 
“~ 


` ` लाय तो इससे बढ़कर कोई और कार्य नहीं होगा । इतना कहकर | 
= शबरी प्रेम मे और भी उन्मत्त होकर कहने लगी। जीवन की | 
इतनी ही सफलता है कि दूसरों के. लिए अपना प्राण त्याग | 
करे । साक्षात्‌ शिवजी के लिए तो क्या कहना । मैं नहीं जानती : 

कि मैंने पहले जन्म में कोई तप अथवा. शिवजी का पूजन किया | 

है, † या मेरे पिता का पुणय है अथवा माता की रुताथंता. दै, ' 
लो आज शिवजी के लिए मेरा शरीर अपंण होता है। इस | 
`` घर्मोरथकाममोक्षाणामारोग्य मूळसाघनस्‌ । ` - , ` f 
de वा पुण्यं मम पितुः का वा मातुः कृतार्थता 1 a | 
सितो सालक ३३३.८ | 
ME OO 0 


+ 
रः > 
FREES ESSERE a a ee टी पी 

4 
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प्यान करती हुई ( ध्यात्वा ee सदाशिवम्‌ ) अग्नि में प्रवे 
करके बोली-दे देव! है देव ! हे चेश्वानरः ! मेरी इन्द्रियाँ मपे 
छिप पुष्प हो, यह पाव शरीर धूप हो, स्नेह युक्त हृदय दीप 
हो, भाण दव्य हो, झानन्द्रियाँ अक्षत हो, जीव फल हो, इस | 
पकार हमारे सभी अङ्ग प्रत्यक्ष आपके पूजन की सामग्री = Éi | 
*यह जिलोक का राज्य नहीं चाहती, स्वगंभूमि और ब्रह्म के अचल 
स्थान को भी - नहीं चाहती, यदि मेरी इच्छा है तो यही कि 
अत्यक जन्म में मैं आपके चरणकमलों मे शोभित पराग की sree 


® वाञ्छामि नाहमपि सवधनाघिपत्यं न स्वर्गभूमिमचलां न पदं विधातुः । 


(ze Zo oe १७ ) w: | 
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सूयो. भवामि यदि जन्सनि ` नाथ नित्यं स्वस्पादूपकजळसन्मकरन्द्स्ुङ्गी ॥॥ | 
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-चनी रह. । हे ईश | आधा क्षण भी मेरा मन आपके चरणारतरिन्द 


से अलग नहा। यही मेरी अभिलाषा है। ऐसी प्रार्थना | 
करके चह भीलनी अग्नि में. प्रवेश करते ही जलकर 


भस्म होगयी | 


MAC ने भी उस भस्म को बड़े प्रेम से लेकर महेश्‍वर का 
` पूजनःभूजन किया । अन्त मे खाद्य पदार्था का भोग लगाकर . 
' 'विनयपूवेक रोमाञ्चित हो गद्गद्‌ स्वर से अपनी स्त्री का स्मरण 


'करता हुआ भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । इसी बीच में 


भन्न, पवित्र हास्यवाली अपनी स्री को देखा तो शबर ने विचार | 
'किया कि अग्नि तेज़ से, सूयं किरणो स, राजा दणड से और . 


MEU मन से जलाता है, परन्तु यहं खरी अग्नि से जल न 


: सकी . इसका क्या कारण है? यहं सोचकर विस्मय से युक 


“शवर ने अपनी खत्री से पूछा कि तुम कैसे गयी; . अमी तो 


अग्नि मे अस्म होगयी थीं । बह वाही कि मुझे इस बात का ' 
अग्नि मे जलायी गयी थी। 


-सनिक भी ध्यान नहीं किसे 


` : 'इस प्रकार दोनो मे' परस्पर बाते हो ही रहो थीं कि एकापक 


eal मे योगियो के भी 
* “झपने को तथा झापने पूवजो' 


पक aga विमान जो करोड़ों चन्द्रमा कें, समान प्रकाशमान, 
चार शिव-दूतो द्वारा नोयमान, चुन्-चामर समेत देदीप्यमान . 
' 'था, उसके सामने उतर आंयां। उसी पर alana उखं र. 
शिवलोक को awa गये । निषाद: E 
दुलेभ. पद को पाकर मन ही मन । 
को छृतहत्य समझा और कदा कि. 


निषाद को वैठाकर चे दूत 
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a X वही पुरुष धन्य 2. जिसके चित्त मे". सदैव 
| चजी की भक्ति है। उससे अधिक जिलोक F कानः ` 
om 2 | 
Brae 

7) w 
Ks एक सो चारवाँ रत्न | 
एक बहेलिया | 
# नेमिषारणय मे' एक aè 
a se एय मे एक बहेलिया रहता था । यह झत्यन्तः 
७... कुफर्मी, Raat और पर-घनापहारी था। उसने न कभी aa; 
न्‌ दान'पुएय, न एजा-पाठ- ओर न जप-तप ही fka । केवल 
छलकपट द्वारा मनुष्यों का विशेषतः पथिको का दव्य अपः 
इरण करना उसका नित्य-कर्म था | . 
एक वार फाल्गुन के STH मे' समस्त पातको का नाशू 
. _ करनेवाली शिवरात्रि का महापर्व आया । उस समय दूर-दूर 
Rar देवदेव दिशलघारी stag .के द्शन-पजन के 
T ‘a नेमिषारण्य मे! एवत्र हुए, वहाँ शिवजी का- cH 
. विशाल मन्दिरं था। शिवरात्रि क दिन सभी यातरियो' ने बत्रोः 
qare रहकर रात मे जागरण क्रिया । उन दर्शक Agu मेः 


hd i Rb 


क नेमिपारण्य Nimsar E. 1. R. रेलवे का m है x 


2 


$ 
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ager वज्जामूषणो' से विभूषित खिया भी at | इस बहे 


faa ने शिवालय के निकट जाकर विचार किया कि जब frat 


शौचादि के निमित्त बाहर भ्राबेगी, तब गहरा माल मेरे हाथ 


लगेगा। इली आशा से वह मन्दिर फे बाहर ही छिपकर एक 
चेल के वृक्ष पर जा बैठा । : 
जिस वृक्ष पर चह चोर बैठा, उसके नीचे भी एक शिवलिङ्ग 


“atl पत्तों के गिरने से भगवान. शङ्कर की निष्काम एवं अज्ञात 
“पूजा होगयी । थोड़ी ही देर मे चोरो के शत्रु, साधुओं के 


मित्र भगवान्‌ भास्कर ( सूय ) का उदय इुआ । घड़ो बजने 


` Saat | सभी यात्री प्रातःकाल उठकर पूंजन-ध्यान मे' लग गये ।. 
` ऽपूजनोपरान्त यात्री नर-नारी लोग अपने २ घर चले गये। 


उधर चोर भी निराश होकर अपने घर लोट गया । कालान्तर | 


A जव उस बहेलिये की सत्यु हुई, तव वह शिवरात्रि के जाग- 


रण तथा अश्नात शिव-पूजन के प्रभाव से दशाण देश के राजा | री 
के घर उत्पन्न होकर पक बड़ा धर्मात्मा और शिव-मक्त राजा 
हुआ | उसने अपने राज्य में शिव-भक्ति का बड़ा प्रचार किया 

. 'झोर कई शिवालय बनवाये । चहद स्वयं भो. प्रतिदिन शिवलिज्ञ | 
BT पूजन करता हुआ प्रति शिवरात्रि के पे का उत्सव = A 
करता TAT AAU को दान-दक्तिणा द्वारा सन्तुष्ट किया करता | 


wy 


A था। इस प्रकार राज्यसुख का उपभोंग करके वह सपरिवार | 
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एक सौ पाँचवाँ रत्न | 

| देखियेः- 

sR FE ` ` aaa 
m ee कार्य्या सा उपसत्तम | . . 
ad Pama विशेषेण य इच्चेहभूतिमात्मनः ॥ ७८ || 
` पपा इता च शिविना नलेन नहुषेण च | ` ` ` 

मान्धात्रा धर रे Sy 

i ay gna सगरेण युयुत्सुना ॥ ७७॥ | 
7 चव तु सावित्र्या. श्रिया देव्या हु सीतया:। : 
रून T स्वत्या Ly ` ‘ 

न्त्य सरस्वत्या पावत्या मेनया -तथा ॥। z? Il 

त इन्द्राण्या VET स्वघया स्वाहया तथा | 

o रत्या गीत्या च गोयच्या तंथाःन्याभिचेपोचम llall 

प. सा; प्राप्त म्रियान्कामानविसोभाग्यसंयता: Usa 

f 


 ( नागरखं० अ० २२१) 


, एक सो पाँववाँ रत्न | 
: ee एक ब्रह्मराक्षस | 
a एक बार एक डुजय नामक त्रह्मराक्षस मदिरा-पानं से 


4 ; SS होकर, इधर-उधर घूमता हुआ कोच बन में पहुंचा | ag 
त “वसते तीर मे ,परायण पवित्रात्मा शिवयागी | 
नामक TR ब्रह्म म KA ` दे A am 5 E ie 

es हात्मा क| देखा । देखते ही वह उस शिव. ; 
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योगी को खाने के लिए घेग से दौड़ा । विकराल वदन, atey 
दातो बाले उस भयंकर राक्षस को अपनी ओर झाते देखकर 
मी वह महात्मा पर्वेत की नाई निश्चल तथा समुद्र के समानः 
गंभीर होकर बैठा रहा और अंपना ध्यान नहीं छोड़ा । राक्षस: 
a शिवयोगी को पकड़ लिया। वह राक्षसाधम महात्मा के 
झड्ठम्पश से निष्पाप होकर इस तरह पवित्र पय दिव्य हो. | 
गया जैखे लोहा पारल मणि को छूकर सोना हो जाता है। 
ava जम्बूनदी के स्पशे से gad हो जाती है, कौचा मान- | 
. "रावर को पाकर हल हो जाता है और मनुष्य sea को 
| पीकर हो जाता है । agaaa के दर्श-स्पर्श से 
दो मडुष्यसद्गात को प्राप्त होता है। इर सत्सं 
य | | > इसे लिए सत्संग 
शिवयोगो सुनि Y ee 
प्यास से ian एवं Ti Ce oe 
R बनचारी राक्षस तृप्त हो... 
ग्या । उसी क्षण उसकी तमोगणी : Sa 
Se at तमोगुणी बुद्धि नष्ट होगयी और | 
ee oe TR en ee 
i ae दशन पण्य ota हि साधवः 1 - : a 
छनि कालेन साधुः सह सहसमागमात्‌- | व 


Dp 


FTE 


a N mei ; p 
-2 † तथैव तु महात्मानो दशन-स्पशनादिमिः i 
सथः इनरस्यघोपेतान्‌ सत्सगो दुलंभो ह्यतः ॥ ˆ 


on : र d ® (mg - कढ ` री | 
Ag A अहत्संगस्तु दुलभोझम्ोओघदच SOANS +r) ig 


च ॥ ( ना० सक्ति० qo) : 
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एक सो पाँचवाँ रत्न । २२५ 


j ae का स्मरण होआया । फूट चह योगी के चरणकमल 
a Se ype इआ बोला- हे दयानिधे | È 

यो णर सुक पर Bar करिए शौर . 
| THA होकर मेरे पापो' का विनाश करिए | इस mee 


| या सियार, Batra, सुग, गदहा, बानर, गोध 
! कोवा, भालू, वनझुर्गी, बिडाल, मेंढक, अजा, म i 
चूहा, उल्लू और दाथी-इत्यादि २४ योनियो मे = e 
अपने कमंविपाक से आज फ्चीसवे जन्म में दुर्जय bi 
i महाराक्षस होकर क्षुधा-पिपासा से व्याकुल इधर-उधर ee 
इशा आपको खाने के लिए यहाँ आया था। सो sine 
र J 7 ae दिव्य होगया और बुद्धि विमल होगयो। बसे | 
|. हमारे मन में दया, प्रेम और सत्क का 
a उत्पन्न होगया है ।- इस : लिए हे. यो a ce 


दे ae GAT 


WISIN ISA SFE SRN z 


“a ) कैसे मिला? किस 'देववल, मंत्रब् झथचा | 
तपोबल से आपको यह शक्ति मिला है-- जिससे मेरे ate 

af m कुकर्मो राक्षस के भी सब. पाप आपके स्पशंमात्र से 
lo l TA ; 
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दूर हो गये। इस समय मैं आपकी ` शरण में आया हुआ एक 


तुच्छ AFA हूँ | 
| योगी ने कहा-हे भद्र ! यह शिवजी की विभूति का फल _ 
' है। वे हमारे आराध्य देव हैं। उनके werent से ही तुम _ 
' देसे दिव्य शरीरधारी होते हुए अनेक जन्मो के पापों से सुक्त 
` होगये हो। सिवाय भस्म के और कौन सा पदार्थ ऐसा हो 
. सकता है--ज़ो तुम्हारे सरोखे पापी को भी इस प्रकार शुद्ध 


SUM । यह सब भस्म.का माहात्म्य है । 


को वेद भस्मसामथ्य' महादेवादृते परः - 
दुविभाव्यं यथा शम्भोमाहात्म्य॑ भस्मनस्तथा ॥५१॥ $ 
` (ब्रह्मण खं० १५ अ०) 


एक सो डवा रत्न । 
शिव-भक्त महानन्दा वेश्या | “ag 
एक अत्यन्त सुन्द्री महानन्दा नामचाली वेश्या थी। चद 
घन-पेश्वंय्ये से युक्त, गानविद्या मे निपुण ओर शिव-भक्ति | 
में परायण थी । वह सदैव Seah meaa 
को धारण करती तथा निरन्तर शिव? नाम का ज्ञाप किय 
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', S थी। adh समेत भगवान्‌ शङ्कर की विधि- 
| पे पूजन करते समय बह जृत्य-बाद्य द्वारा उन्हं सदैव Rai 
g करती थी । उसने अपने पास एक वन्दर और सुर्या 
à Wi उन दोनों को रुद्राक्ष को न्द्र भनियो ae 
. पहनाकर शिवजी: के सामने eee Sa 
Nea as क करताल बजाती हुई नचाया करती . 
_ श्या का समय बड़े सुख के साथ . 
._ एक दिन उस वेशया की निष्कपट भक्ति से प्रस होकर पतित- 
पावन भगवान्‌शङ्करजी वैश्य के वेष में उसकी परीक्षा के निमित्त 
9 o उस समय वे मस्तक में चिपुरड़ लगाये. रुद्राक्ष की 
; ला पहिने, समस्त अङ्गं में भस्म रमाये, हाथ मे सुन्दर कङ्कण 
' -  पहिने और शिवनाम जपने मे आसक्त थे। रत्नों से क | 
-_ उस बैश्य-शिरोमणि ` को देखकर खुन्द्री वेश्या ने शुद्ध 
साव से हषेपूवेक उनका आदरु-सत्कार करके उनके बैठने 
‘ को पवित्र आसन दिया । बेश्य के हाथ में JR कङ्कण को 
| ' देखकर ललचाती हुई महानन्दा बोली--'हे वैश्यशिरोमणे | 
स्त्रिया के पहिनने योग्य आपका यह रत्नजरित कर-कङ्कण मेरे 
1 मन को लुभा रहा हे 17 | 
| _. इस मकार उस वेश्या की इच्छा देखकर वद वेश्य हँसते २ 
हर बोला--हे खुन्दरी | यदि तुम्हारा मन इस कङ्कण पर मोहित 
4 हे तो तुम इसे ले सकती हो, पर इसका सूल्य क्या दोगी १? | 


` परिहासरूप मे महानन्दा 


~ 


ने कहा- मैं वेश्या हँ । यदि. आप 


9. 
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अपना करःकङ्कण मुझे दे देंगे तो मैं तीन रात तक आपकी | 
प्रिया ( oft ) बनी teat | वैश्य ने कहा-यदि BAT बचन | 
खत्य है. तो लो, यह कङ्कण मैं तुम्हें दिये देता हँ । साथ ही. 
एक रत्नमय शिवलिङ्ग भी देकर वैश्य ने कहा--हे प्रिये! 1 
` यह रत्नजटित शिवलिङ्ग हमारे प्राणाँ से भी अधिक प्यारा है। _ 
इसको बड़ी सात्रधानी से किली पवित्र स्थान में रखना। | 
, इतना कहकर वैश्य चुप होगया और वेश्या चृत्यग्रह मे | 
शिवलिङ्ग रखकर सुखपूवक.सोगयी । दूसरे ही दिन उसके | 
उत्यमएडप में आग लग जाने के कारण अनेक वहुसूल्य | 
RR के साथ वह रत्नजटित + शिवलिङ्ग भी जलकर चूर i 
चूर हो गया । यह दुघंटना देखकर. Sa: et | 
बहुत दुःखी हुए । yee 3 5 mn on ma 4 
. = .डस समय शिवलिक्ञ को जला. ॒ 
गत-भावों को जानने के निमित्त राचे 
पकट की। नाना प्रकार की लीला करनेवा a हे पी 
oe see नेवाले, मजुष्यदेहधारी' 
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WIT वह महापुरुष प्रवेश कर गया | यह देखा तो महा- 
नन्दा बड़े विस्मय मै पड़कर खेद करने लगी और अपने घर- 
बालो से कहने लगी कि हे महाशया ! में इन चैश्य महोदय 
जे पक रत्नजटित कर-कङ्कण लेकर तीन रात के लिए इनकी 
पत्नी हुई थी। इसी वीच इस प्रकार इनकी ary होगयी 
सो में भी इनकी चिता में जल मलगी । ऐसा न करने से 
SARE खत्यबत ` नष्ट हो जायगा। क्योंकि सत्य से ही स्वर्ग 
तथा मोक्ष मिलता है #। ' न 
इस प्रकार सत्य में तत्पर वेश्या अपने बन्धु-बान्धवों के 
अना करने पर भी अपना सवर्च ब्राह्मणा को दान करके पतित- 
घन भगवान शङ्कर का ध्यान करती हुई अग्नि A प्रवेश कर 
गयी । इस प्रकार अग्नि में प्रवेश करते ही भगवान्‌ शिवजी 


. ने उसे बचा लिया औरं. उसके इस सत्यप्रेम तथा साहस की 


प्रशंसा करते हुए पंचवदन, Ardy, नागयश्ञोपबीती, rg- 


" खिरघारी, भाल-चन्द्रमाविद्दारो, महाप्रभु शिवजी ने उसे दर्शन 
दिया | इसके sacar waa नेत्र तथा रोमांचित 


चद्नवाली डस वेश्यां का हाथ पकड़कर महादेवजी ने कहा-- 


J हे सत्यवते! तुम्हारे इस कार्य से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ। 


eae मा म ९ © झोया 1 > 
सत्यः श्रयः परो धस्मः सत्येनपरमा गतिः । - 


सत्येन स्वगमोक्षौ च सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
PEA 
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` अब तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, तुम मनोवाञ्छित वरदान 
माँगो। तुम्हे' आज.मे खुर-सुनियां के भी दुलभ पद देने को 
` उपस्थित हुँ । 

 ' यह आश्चय्यंमयी घटना देख महानन्दा विस्मित होकर 


' ` बोलो-हे देवदेव ! मुझे लौकिक सुख-सम्पत्ति नहीं चाहिये। | 


मैं.तो केवल आपके चरणारविन्द को चाहती हुँ । अतः यदि | 
MT प्रसन्न हैं तो सुझे:अपनी दासी बनावे' और मेरे परिवार 


/ ` वालों को भी अपना परम धाम देवे । 


=- maam अपने घर का 


` : SAY करता था | 


TEA . (९-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection Varandsi 


` ` -नःमे वाज्डास्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले | | 
` तब पादाम्बुजस्प्ादन्यत्किचिन्न कामये ॥४७॥ | 
i - (सि) ` 
' एकसी सातवाँ रत्न । . 
एक वेश्या | 


दक्षिण देश के चाष्कल नामक ग्राम में विदुर? नामक 
एक ब्राह्मण रहता था। बह दुष्ट, दुराचारी. एवं वेश्यागामी 


ne काम-काज करता और रात 
UR धर सोया करता था। ऋतु स्नान के बाद 


अपनी डस. री Asi का परित्याग कर वेश्या से ही. 


fF er rm ree य MN ® नतौ भार्यायुपेयात इति शास्रीय नियम | = 


w 
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` इस भकार अपने पति का डनाचार देखकर तथा कामदेव 
की धवलता को न सह सकने के कारण ब्राह्मणी ने एक Ra 
S SN से विनयपूबेक कहा- हे स्वामिन्‌ | आप प्रति दिन 
मेर अनादर करके वेश्या के यहाँ जाते हैं और में रूपवती होती ` 
इ भी प्रतिदिन कामवेदना सहती हँ । सुक से यह कब तक 
खहा आयगा ? आप अब से भी मेरे ऊपर द्या करे'। ब्राह्मण 
` बोला-हे कामिनि | तुम भी परपुरुष से प्रेम करो और उससे 
घन लेकर मुझे दो | में वेश्या को उस घन से प्रसन्न करूँगा । | 
ऐसा करने से हम दोनो' की कामचेष्टा पूरी होगी। 
कुछ दिनों तक इसी प्रकार चला | बाद में जब उस 
कुकर्मी की खुत्यु हुई, तव दैवयोग से एक महापवं के दिन 
. उसकी खत्री गोकर्ाक्षेत्र मे गयो । बहाँ तीर्थस्नान करके उसने 
' .. एक देवालय में किसी विद्वान TAY द्वारा पुराण की कथा 
खुनी । उसमें उन्होंने कहा था किज्ञो खी पर-पुरुष के साथ 
प्रेम करती है, उस स्त्री के शुह्यस्थान. में यमदूत लोग तपे 
लोहे का सलाका डालते है. । इस प्रकार भयंकर अब y 
| उनकर उस भयभीत ब्राह्मणी ने एकान्त में उस कथावाचक 
b विद्वान्‌ से कहा-हे विद्वन्‌ ! मैंने अनजान म बड़ा उग्र पाप . 
| किया है। उसके परिणाम का मुझे बड़ा भय ३। + | 
iss काप रही हैँ ।. मुझ पापिनी को . धिक्कार है, जो 
क्षणिक खुल के लिए मैने ऐसी sta देनेवाला पाप किया i 
T l में. उन भयंकर यमदूतों द्वारा रौरवकुरड मैं, तत्त 
है र ; 
| CC-0.-Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` ` शिवजी का स्मरण किया करो । इससे समस्त पातक नष्ट हो 
$ ० जाते हैं और प्राणी पत्रित्न हो जाता हे । मेरे zÈ उपायों को 
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` तेल में पकाण जानेवाले, अग्नि से, तपाये और लोहखम्भा 


मे खराये जानेवाले भयंकर यमद्रडों को कैसे सह खबूंगी? | 
दस हजार अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ौ बर्ष गंगास्नान करने 
. पर भी तो इस पाप से.छुटकारा नहीं मिलेगा | मैं अब 
' दिन-रात इसी चिन्ता में रहती हूँ कि केसे मेरा उद्धार होगा। 

हे ब्राह्मण देवता | अब आप हो मेरे गुरु हे, मे आपकी शरण 
आयी El मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइये। इस प्रकार | 
चरणो' पर गिरी हुई saat को दयालु ब्राह्मण ने उठाया 
ओर कहा कि तुम डरो मत । अव में तुम्हे' तुम्हारे पापो को 
नष्ट करनेवाला और उत्तम गति देनेवाला उपाय बताता हुँ। | 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ने कहा--“हे ब्राह्मणि! भगघान्‌ शङ्कर कौ 
उत्तम.कथा के जुनने से तुम्हारी बुद्धि इस समय विमल हो 
गयी है। इसीलिए तुम teat कह रही हो | ; 
# किये हुए कुकर्मो को करने पर जिल प्राणी को सम्ताप “ 

हो, वह शिवजी का gear से स्मरण करे | यह एक उत्तम 
मायश्चित्त है । इस लिए तुम Rawa पुरुषोत्तम | 


# इते पापे च वे तापो यस्य पुंसः प्रजायते । 

| प्रायश्वित्तन्तु तस्यैकं शिवसंस्मरण TA ॥ ३८ ॥ 
TOUTE शस्भुं संस्मरन्पुरुषात्तमम । ` 
न याति नरकं झुद्ससंक्षीणाखिलपातकः 1 ३८ 1 


eed - Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . रर | 
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ध्यान से Bt पापकर्म 
में न करना । उत्तम 

` सन पाप में नहीं जात 


२३३ 
जो होगया सो होगया | झव भविष्य 
कथा E एवं सत्सङ्गति करने से 
आ 11 धतोपवास ` पापनाशक pe 
ae थोय इप शुद्ध दपण में अपना स्वरूप लए गज > 
९ बसे ही सत्सङ्ग तथा पूजन से चित्त शुद्ध होता है। शिवः 
नाम के जपने से मनोविकार दूर होजाता है। कायिक 
4 घाचिक और मानसिक पापें को शिवजी की निर्मल ज 
` क्षण भर में नाश कर देती है। संब प्रकार से पवित्र gaa- 
' „ वाले जोग शिवधाम मे जाकर ag पाते.हैं। सांसारिक 
सभी विषयों से मन को हराकर उत्तम शिव-भक्ति मे अपनी 
इन्द्रियों को अर्पित करके शिव-कथा सुनने से चित्त शुद्ध होने 
पर विश्वेश्वर में प्रेम होता है. प्रेम होने से शिवजी के चरणार- | 
विन्द में ध्यान होता है, ध्यान से विमल ज्ञान उत्पन्न होता हैं a 
और ज्ञान# से मुक्ति मिलती है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं... 
कि पापी से भी पापी शिवाराधन से 'निष्पाप होकर सदुगति | 
को प्रास करता है। इस लिए हे ब्राह्मणि ! अव तुम निश्चिम्त | a 
| 'होकर शिवाचैन में लग जावे ।” | 
& इस मकार घ्राह्मण-शुरु द्वारा सदुपदेश सुनकर वह ब्राह्मणी 
| शिव-पूज्ञन मै लग गयी । नित्य-नियमानुसार उनका qaa- 
ध्यान करने लगी | ag शिवजी के प्रेम में गदुगद हो आँसुओ . 


a $ RA ज्ञानान्न सुक्तिः । 
eve 
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की चारा से आद्रंचदन होकर गिरिज्ञापति भगवान्‌ शङ्कर की 
` इस प्रकार स्तुति करने लगती थी-- | 
«a विश्वेश्वर, हे. विभ्ववन्ध, हे शिवशम्भो | मेरे ऊपर कृपा _ 
करो, मैं आपको यार २ प्रणाम करती. हँ. । दे चन्द्रभाल, हे 
` magi, हे गज्ञाधर | हे अमरदृन्दवन्दित-चरण !! हे भक्तः | 
` चत्सल भूतेश !!! सुक दीन के पातकों का संहार करके i 
.... दो! हे नीलकण्ठ ! हे. महादेव ! हे उमापते]. हे महेश्वर m 
) जंगजिवास !! हे जगदीश्वर !!! आप आशुतोष हर पापनाशक 
हें। इस लिए मेरी ओर भी दयादष्टि करे, में प्रणाम करती 

, हूँ।” इस प्रकार बह प्रतिदिन शिवस्तुति करने तथा शिवशुण 
गान करने लगी । कालान्तर में जब उसकी Ay हुईं तथ | 
शिवजी के दूत वहाँ आये और उसे अपने दिव्य .विमान पर 

| बैठाकर आनन्द के साथ कैलासपुरी में शिव की शरण में ले | 
गये! वहाँ नन्दी-भंगी आदि गणे से युक्त दिव्य शिव-परिवार 
' को देख वह ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गयी और.वाम भाग में 

. 'औपाइती, गोद मे श्रीगणेश और षडानन तथा छान्यान्य पाषदें. 

. से शोभायमान भगवान्‌ TEC को उसने हाथ जोडकर प्रणाम 

' 'किया। पुलकित अङ्गावाली उस खी को पार्वतीजी | 

= आदर भाव से अपने. निकट बैठाया और इसे qua दाली 
बना कर आनन्दित किया । . ` | 
ह १ TSS St ने थोपावेतीजी से पछा हे स्घामिनि l 
. मेरा पति इस समय कहाँ है और उसकी सदुगति कैसे होगी 


i 7 CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math:Colléction, Varanasi 
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पावतीजी ने केहा-वह तुम्हारा दुष्ट पति यमलोक में जाकर | 

| हि गाना IRIs की. यम-यातनाओ को सह कर इस समय 

i विन्ध्यपदेत पर पिशाच हुआ है। ऐसा खुनकर उसने अपन्न. ` | 

F पति के उद्धार के लिए पार्वतीजी से प्रार्थना की। वारंवार उसकी 

` भाथना सुनकर द्यामूतिं पार्वताज्ञी ने तुम्बुरु नामक गन्धर्व 

को SD कहा-हे तुम्बुरु ! तुम इस सत्री के साथ विन्ध्या- 

` चल पबत पर जाओ, वहाँ कर वुद्धिवाला इसका पति पिशाचे. 
योनि में है। उसके सामने दुर्गतिनाशिनी मेरी प्यारी कथा 

` कहकर उसे निष्पाप करके भगदान्‌ के पास ले आओ। आज्ञा 7 

a पाते ही वह गणं शीघ्र Re पवत पर'' पहुँचा और बसा. 

> पिशाच को शिवाशिच की अद्भुत कथाप सुनाने लगा। | 

. डन पापःविनाशिनी कथाओं के सुनते हो. ae पिशाच- i 

at से. मुक्त होगया और दिव्य शरीरधारों होकर. 
स्री ससेत विमान द्वारा शिवपुरी में ले झाया गया। | 


| Tel आकर वह भगवान्‌ शङ्कर की इस प्रकार स्तुति- 
' करने aT ` 


(eet SN ROSH i = 


विवेश विश्वनिल्य स्थितिजम्महेतो . 
o विश्‍वेकवन्य शिव शाश्वत विश्वरूप | 
विध्व स्तकालबिपरीतगुणावभास 
भ्रीमन्महेश मयि घेहि ऋृपाकटाक्तम्‌ ॥७॥ 


° 
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शम्मो शशाङ्ककृतशेखर WAT 
गङ्गाघरामरवराचितपादपश् । 
नागेन्द्रभूषण नगेन्द्रनिक्ेतनेश 
भक्तात्तिहन्मयि निधेहि कृपाकटाक्षमू ॥८॥ 
श्रीविश्‍वनाथ करुणाकर शूलपाणे 
भूतेश भगंथुवनत्रयगीतकोर्च । 
श्रीनीलकण्ठ मदनान्तक बिश्वमूत्त 
गौरीपते मयि निषेहि कृपाकटाक्षम्‌ ।।६॥ 


. करता, इस चरित्र को सुनता तथा दूसरों को न | 
. -सुनाता है बह इस संसार मं सुख भोगकर अन्त में सवो 


 . यदं शृणुपानमत्यः कीत्तयद्वा समाहितः 

- .. शम्मोगुण्मकथनं बिचित्र पापनाशनम्‌ ।।३१॥ 
`. ` परमानन्दजनक भवरोगमहोषधम्‌ । a 
` इने विविधान्मोगान युक्त याति परां गतिम्‌ ॥३१ | 
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| एक पक्तिणी। , 
बर पक समय किसी से अपित नेवेद्य. को खाने के लिए एक 
पक्षिणी शिवालय में आयी जिसके पैरों से अनायास धूलिका 
' माजंन होगया। उस कमे के विपाक (फल) से.वह उत्तम स्वग को 
; इई और श्रेष्ठ ( उत्तम ; स्वर्गरुख भोगकर इस संसार में 
_ काशीराज की कन्या हुई | उसका सुन्दरी नाम पड़ा। राज- 
. कुमारी सुन्द्री देवी परम भक्ति और भ्रद्धा से अपने हाथों शिवा- 
` लय मे माजन करती थी। इस तरह शिव-मन्दिर मे माजन करते 


 सिनि!] हे शभे ||! तुम राजकुमारी होती gt भी आप ही अपने 
. हाथों संमार्जन क्यों करती हो? हे देवि ! तुम्हारे पास बहुत 

से दास और दासियाँ हैं तुम्हारी आज्ञा से दासियाँ शिव: 
` मन्द्र की सफाई कर देंगी। इस वचन को सुना तो उसने 
` इँलकर कहा--हे महात्मन! हे ऋषिराज !! जो पुरुष और 
erat शिवजी की सेवा करती हैं, वे निश्चय शिवलोक मे 


at आठवा रत्ना k - र३े७-. ` 


> देखकर महात्मा उद्दालक ऋषि ने कहा-हे aft! हे मंदहा- | A 


ià 
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La 


. है। उसी समय ऋषि ने झाननेज से सव कुछ जान लिया। 
`. भगवान्‌ शिवजी .के प्रभाव को जानकर उद्दालक सुनि उत्तम | 
ज्ञान को प्राप्त हुए । | ; 


सुन्दय्युवाच — 
' शिवसेवां प्रकुबांणा! शिवभक्ति पुरस्कृता; 
ये नराश्चव aay शिवलोक व्रजन्ति वे ॥ ६० ॥. 

* संमाजनञ्च पाणिभ्यां पद्भ्यां यान शिवालये | ` 
o दशनञ्चव चजुभ्यां स्मरण मनसा तथा || ६१ IL 
`. .शिर'पणामसंयुक्त येषां ते पुणयभागिन: । ६२॥ | 
ः | ( केदारखं० ao ) 4 


MR 


0 इति 


4 ‘a क य | 3 eee 
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"सा वा करना शंभू जब प्राण तन से निकले l 

शिवनाम रटते-रटते मेरा प्राण तन से निकले | 

| युगल कवि भूरति तिहारी हृदय मेरी बसीहो ॥ऐसा०॥ 

` =न्द्िय विषय से हटकर तव ध्यान में लगी हो ॥ऐसा०॥ 
TS ड्टा हो अर प्रेम में इका हो ॥ऐसा०॥ 
|... मस्तक में भार आकर जब योग में रमा हो ॥ऐसा०॥ 

? चिन्तन हो आपका वस शिव शिव रटन लगा हो ॥ऐसा०॥ 
दान यह सदा हो परश आपकी शरण हो ॥ऐसा०॥ . 
पा शिव आपको कपा से साधन सभी उलभ हो ॥ऐसा०॥ 

ग | । भजन | 

भत भयो अब चेत नहीं तो चिड़िया चृंगसिखेत | | 
` ` सण-ज्नण पल-पल अबसर बीते क्यों मूरख तू भयो अचेता. 
c T आशा-नदी मनोरथ-जल में खाता गोता केहि a | 
राग-प्रह के पड़चो फन्द में मोह फाँस में भयो अचेत N 
पेज अज्ञान त्याग विषयन को यही है बन्धन का सब हेत | 
अय पर हुआ चाहो तो कर लो उमारमण से हेत॥. | 
सागर त्रने के हित यह गोरीशंकर सुन्दर सेत॥ , | 


e ४ > 
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प्रश्न बिन कोई नहीं है तेरा मनवाँ जरा बिचारो ना । 
घन परिवार देख मत भूलो यह माया को फंसारो ना TYO 
चमक चाँदनी है दो दिनकी इनमें तुम उल॒भानों ना (Tyo. 
` अन्तहु तोहि तजंगे पामर तब तुम होगे दुखारो ना TA 
) हृदय कमल बिच उमा शम्य को जरा निहारो ना ॥प्रशु० 
शति सिद्धान्त जान मन इनको परमानन्दहिंमानो ना TE 
` पम्कपदःकज निरख तेहि क्षण महे होय त्रिताप नशानो ना।प्रश्ु० 
aR सुखद-सिन्धु में गोता मारोना ॥प्र्ु०॥ १॥ | 
i | कजली| . | 
` . आये सावन अति मनभावन पूजो शिवजी को मनलाय । | 
SET आचमन देके बाधम्ब्र छहराय ॥ आये० | | 
` अत्त गंध पुष्प की माला अंग अंग पहनाय ॥ आये? : 
ek दीप नेवेद्य आरती स्तुतिकरह चितलाय ॥ आये? | 
___ युगल चरण बिच करहु दर्डवत्‌ मन में मोद n ॥आये० 
RUT करहु मरभू को मन में अति हरपाय | आये० ` 
नाच अरु गान करो बहु विधि से होल aay ग 'य. आगे 
४ FA Als Rt चरण लपटाय | 
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क्ति-ग्रन्यमाला की पुस्तकं | 
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